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(४ 
लौ चण्डीविनायक् क 
कठ। . चण्ड? » श्रीजगजननी दगा # की असीम जयासि 3 < 
| डगापमियों को समापित सी जातौ डे ` ता ज ऋ असीम पासे वेदोक्त दुर्गापूजन प्रयोग नाम की पुस्तक 
| गराययतीप १२५ [क चद्कि मन्नं से दुगांपूजन की को$ भी पुस्तक अव तक नीं छपी है । इस पुस्तकं 
| थ ० ^ न, १।डरमाठकापूजन, नवग्रहादिपूजन, दुर्गापू परीं | 
॥ अन्त मे ढवनप्रयोग भी विधिविधान से वख ध न डुगापूजन, देवन्यथवेरीषे, ओर श्रीखक्तविधान तथ 
| 1 स रखा गया हे जर भी स्तुते पाठ इसमे द्यि गये हे । यदह पुस्तक गागर मे स 
[१ „ _ ६१ धुस्तक क ुगामाता क भमी ( मारवाड़ नम्बीजोधानान्ासो महेशर] रामान्‌ सेढ | 
| (8 धरज । जाघू ने ) सग्रह करवा करके पकारित किया ह । अभर इस पुस्तक से दुगामिमियो को ङ मी राम ५; [ 
| भ अपना परिश्रम सफर समरभूगा । अगर इसमे 5 ( २ त( | 
| संस्करण शुद्ध हो । "गर इसमे मचुष्य धमवशात्‌ ज्यद्धियां रह गर दयो तो विद्धजन सूचित करे जिसमे यन्य | 
। दितायसंस्करण, वडे दषं का विषय हें | 
॥ ने अपनाया १ हमारे उत्साह को चढ़ाया दुसरा परिवरथि विकष 
॥ करकमलों मे समपित किया जाता है । इस दृसरे सं 
| कर्‌ शुक्त युक्त ठिखी गह है । पाठ करने मे अविधा देखकर > 
स॑ € ४ ५) वधा द्‌खक्छरर्‌ विधिपुवेक स राती [९ र [^ 3 
: धमंवरात्‌ अद्ुद्धय ४ >$ ॐ €-+ ॥ च य ^ = सदाता था सला गहे पर अ ै 
(2 9 र्डं गड हा तो चद्गजन्‌ सखूचत करने कीं छृपा करं जिससे फिर शयुद्ध कर दिया व ष आ अगर मव्य || 
| जज को इवय स कोटिः धन्यवाद दिया जाता है जिन्होने प्य । श्रामान्‌ सेठ मुरटी- | 


[< ८ ५ उक्त पुस्तक के सरं ने मे ख आस्ति 
 पारेचय दिं | ह उदार ६९ फ, छु सकटनं करने मे दद्ध 
| या हे । ` भव मेँ माशा करता हँ उदार महाजुभाव मारे परिम को सफ करने मे सहायक च | 













"भजक 





भ~ 


^ 2 व ^ ^ 


[मी २ 





क पुस्तक का भथम संस्करण दुर्गाप्िमियों | 
वषया सर खुरोभित संस्करण आप छो कै | 
चचार कर तथा कहे पुस्तकों का परिदीरन | 





॥ १ ॥ 
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| भय 
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9. न 
टथ॑का विषय द कि वेदोक्त ५ ४ श संस्करण को दु्गापेमियों ने | 
| = १ तथा विरोष विनो से संमित संस्करण जाप लोगो 9 शया च 
॥ अत्यन्त आवर्यक समञ्च कर बढ़ाया क व्वा मा कम्ा्का अलुभव कर, तथा दुर्गापूजन मे इन विषयों को | 
| मण्डल, देतापूलन, योगिनी न, दोबार २ ये ठ --आचुन्यमन्च जप, नान्दीश्राद्ध, रक्नाविधान, सर्वतोभद्र- || 
| स्थापन विधि, परत्यध्याय के अन्त मे तत्तदध्याय की वैदिक -बन्न्युत्तारण, सद्धकज्ञकास्तोचर, देवन्यषटोत्तरतनाम, नवरा धर- | 

ह । चाद्क एव त्‌[न्चिक _आइति-आदि । यद्यपि सव विषयों के गहन विचार | 


श्रीमान्‌ मेमेमी = भग > = ^~ ^ {~~ ; 
[ि 5. 1 °य सट सअुरकाधरजी जाजु को कोटिरः धन्य वाद्‌ हे, जिन्दोने उक्त ०९६ | 
0 वि क्त य दद्या तथा ततीय सस्करणमे श्रीमान्‌ पं० रामरि = 9 
( मारवाड ) निवासी से संशोधन करा कर ४ च पठ रामनवासजी शास्र निम्बी जोधान 


अव + 4-/ ~ [° | | 
ब म आशा करता द कि उदार पाठक महानुभाव हमारे परिथरम को सपाट करने मे सहायक होगे । शुभम्‌ ॥ 


संग्रहकत्तो- | | 

श्रीमान्‌ सेड परीधरजी जां सन्पदकः-प० तुङारामशर्मा चौटि 
चू सेट युरखीधरजी जाज् द मा चोक्रियाङ 

गद्वार । 


मिम्बी जोधान्‌ (मारवाड़) निवासी | 
; ) वास स० १६९५ आशिन द° १० (विजया दमी) 


वट कुन ययय क 









हि | 
। 


~ ] 


णो |, 
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छक्थु 


॥. ((-0. 186 ?1. ॥\/8111101180 51185111 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 
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2स्य्र 
॥ 7 बस्स 
| 
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संग्राहकं का वक्तव्य 
| अखि ब्रह्माण्ड नायिका भगवती श्रीजगदम्बा दुगोकीरूपासे श्री 
ठतीय सस्करण छपकर थकारित हो गया है । इस पुस्तक को अपनाकर पाटकः 
बे धन्यवाद के पात्र ह । इस पुस्तक के ठेखक श्री पं 
साथ पुस्तक को छिखकर सुश्च ्रोत्साहन दिया 










डगोप्रूजन्रयोग का यह संशोधित प्यं परिवतिध | 


॥ ठक महाशया ने अपनी उदारता का परिचय दिया- 
ठलारामजी शमां को अनेकानेक धन्यवाद्‌ है, जिन्न बहुत परिश्रम के 


त्रामान्‌ प० समनवासजी शाखी का मी मैं वहत भारी हैँ कि जिः 


न्होने इसके संशोधन-परिवर्थ मे 
ख [44 ४५ भ (०६ = [4 [९ क | म ५ 
समय द्या । श्रामान्‌ प० वणायामजां गाड़ वेदाचायं कारी को अनेक वन्यवाद्‌ ह जिन्होने अपनी अमूल्य सखस्मात १९०४ 


6 ५ स. मे (न ह्मे 
प्रदरानं <) | न्त्‌ घि ~ 9 "~ अ ९ श्मत देकर मे | 
| इद । अन्त मे मागे पुस्तकाटयाध्यक्च प्‌० कैठारानाथजी भार्गव “अ अ. ४: 
अनेकानेक धन्यवाद्‌ हँ कि जिन्होंने वर्तमान प क = वज ककसी 
षः चऋगगज्ञ महघता तथा अनेक असुविधाओों का सामना करते इए भ 
वडा तत्परता एव सावधानी से किया हे | <° भा पुस्तक काशन 
॑ सं ००९ | 
मा० @० १४ 


भ्रीदुगांचरणरजसेवक-यरी धर-उ 
( मकर संक्रान्ति ) | 4 


८ 
सू० निम्बी जोधान्‌ ( मारवाड ) ॥ २ ॥ 
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| | ति वि न ग “पवित्रस्थो वष्णव्यो" इति मत्रेण अनापिकयोरेकेकः परतर धवा || 
४५ | | १.1० ब्रव ऊम्भके चतुर्वारं शूरं पिता द्विवारं मूलमुबरर्‌ पिगल्या ८ दक | । 
| 4 
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| सतम भान अहते बापतसी पएरिषाय शुद्धासने प्रादयुख उपविदय आदा- 
|| नमः व १ ५ अत्मतत्तं शोधयामि नमः खाहा । ॐ हीं विद्यातं शोधयामि । 
| मः लाहा । <~ क शिवतत्वं शोषयामि नमः सराहा । ॐ ए ही ्ी सर्वतस सोधयामि । 
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| द श | नापया › रेचयेत्‌ । ततः शरीरसादर्थं श्रीसृक्तन अंगन्यासं वा एवम श्ीवरम 
। ॥१॥ || | भगवत्याः अंगन्यासं च पुष्पेण कृता “आनोभद्राः? इति भदरसूक्तं पठेत्‌-- । ॐ हिरण्यवर्णाः | 
||| पिति पदशचेस्य सक्तस्य आनन्दकरदमचिक्कतेन्दिराषुता ऋषयः । धरीरभिश्च देवते .। आया- | 
||| सिलो-खष्टभः। चीं बहती । पमीषण्वयो निष्ट । ततोऽटाबरषटभः। अनय ह | 
||| पंक्तिः । न्यासे प्रजने च विनियोगः | 
४ © 


ऊनहिरणयवर्णाहरिशींसुवणैरजतखंजाम्‌। चंद्राहिररमं- | 


||| यीलच्मीजातवेदोमआव॑ह॥ इति शिरसि॥१॥ ऊतामजा- | ॥ 
|| वंहजातवेदोलं भिनीं्‌। यस्थांहिर॑ण्यंविंदेयंगा- | | 









मन॑पगामिनीम्‌। यस्य 
||| म्व॑पुरुषानहम्‌ ॥ इति नेत्रयोः ॥२॥ ड्ज 





||| हस्तिनाद भवबोधिनीस्‌। धिर्यदेवीसपंह | 
|| इवि कणयोः॥३॥उन्कांसोस्मितांहिर॑ण्यपाकारांमादाज्विलं- ||| 
|| तृपां तीम्‌। पद्‌ ेस्थितांपडव्॑णातामिहोपंहयेभिय्॑‌॥ ||| 
| इत नासिकयोः ॥४॥ उन्चंद्राममासांय॒शसाज्वलंवीथियं | | | 
| लाकदवज््टःमुदाराम्‌ । तापशिनींमींशर॑णमहंपप॑येऽल- ||| 
| च्मीमेनश्यतात्वांदणे॥इति सुखे॥५।४'अदित्यव्॑योतपसो- | 


138;. 
&© & ¢ (६ 


^ || | ७ तोबनस्पतिस्तव॑वत्तोथिल्वः। तस्यफलांनितपसान्‌ 














रर श््ः पे 


उत आायातराथाश्चवाह्याऽअलनतमीः॥ इति करठे॥६॥ॐग्द्पै |+ 


उमाद्वससःकातिश्चमणिनासह। पाठुमतोखराष्ेस्मिनकी- || 
|| 'वाद्ददाठम॥इति बाहोः॥७॥उन्तुतिपासाम॑लांज्ये्ठा- || 
|| 11 च्म नादायाम्यहम्‌।अभुतिमसंसृदिचसर्वानियीदमेय- | | 
|| द त॥दत्त हदि॥<॥उनगंधंदारादुराधर्षानित्यपृष्टंकशीषिशी। || 

इरी सर्बभूतानातामिहोपंहयेभियंम्‌॥ इति नाभौ ॥६॥ ॐ ||| 


| 
| सः सथ म | \| 
माद््तिताचः सुत्यमं॑शीमहि । पुना रूप॑- | | 

















|| २॥| 
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. ह 4 #2 
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/' व्यो + न 0 0.71.9, 1 ५9 0 4. ० 
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क ज यन्यि = ---=अ-> ----= न्य 


मन्ञस्यमायेश्रीःशयतांयशंः॥ इति गद्ये ॥१०॥ ॐन्कदैमेनपर 
जाभतामायेसमवकदम। धिर्यवास्थमेकूलेमातश्वदमम 
लिनी ॥इति गुदे॥११॥ उन्आपःखजंत॑सिग्धानिचिक्लीर्तव 
समग्यहे। नचदेवीमातरंधि्यंवासय॑मेकले॥ इति ऊर्वोः॥१२। 


(® (>; 


ऊन्ञाद्रपुष्करिणींपर्िपिंगलांपब्मालिनीम्‌ । चंदाहिर- | 
रएमयालच््मीं जातवदस आवह ॥ इति जान्वोः ॥१३॥ ॐ | 
आद्रयःकरिणीयष्िसवणीहेममालिनीम्‌ । सर्याहिररम॑यीं ५". 1 





“न्यू | 
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| ध || लच््मीजातवेदोमऽआव॑ह ॥ इतिजङ्गयोः ॥१४॥ ऊनतांम- (||, 
ह | जवहजतवदालच्मीषनपगामिनींम्‌। यस्यांहिश्णयंपभ॑तिं | 
| गावां दस्योऽशान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ इत पादयाः॥११५॥ 
| | _ अथ भद्रसूक्तम-उआनोभद्‌ादकतंबोयन्त्िश्वतोद॑न्धा 
^ =अ्प तास. उ) इद > ॥ देवानोयथासदमि द्रधेऽअसन्न | 
|| परायुवोरक्चितारों दिवेदिवे ॥ १ ॥ देवानांम्भ स॑मतिच्छजय 
| | | तान्दवान।छरातिरभिनोनिव्॑तैताम्‌ ॥ देवानां सख्यमुप॑से ॥| 
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(च -0 


0.१. ४ म १ क रद्‌ 
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 दिमात्रयन्देवानुऽआयुश्पतिरन्वजीवसे॥२॥ वान्पक्थानिवि | 

| दाहूमहेव्रयम्भग॑म्मित्रमदितिन्दत्तंमखिध॑म्‌ ॥ अस्यंमणं | |. 
 बर्या$सोममुशिनासरंस्वतीनुभगमयंस्करत्‌॥३॥ तन्नो ||| 
 वातामयानु्रातुभपृजन्तन्मातार्पथिवीतत्पुताचयोशातद्रावा ||| 
| एश्सामसुत।मयोमुवुस्तद॑शिनाश्रणुतन्धिष्ए्यायुवम्‌॥४॥ ||| 
| तमीशानञ्जतस्तसत्यषुस्पतिन्धियञ्जिन्न्वमव॑सहमहेव्च ||| 
| यम्‌ ॥ पषनायथा्ैदसामर्सदरुधेरंशितापायुरदग्धर्स्वस्तये || 
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॥६॥ प्रप॑दश्वाम॒रतश्श्निमातरश्थमंस्यावांनोिदथेषुजग्मं 


(र 4 ~~ 


|| यह ॥ अब्ाजहायनवुल्सरच्तसाव्रश्वन'दवाजजवुसगन 


निह ॥०॥ भदङ्शमिश्शयामदेवाभदस्प॑ष्यमाक्तथिस्यं 


=| (@ ज 


|| जजा€ ॥ स्थिरेरङेस्तणवाटरस्तनुभिष्यैोमहिदेवहितंस्य 
गरदोऽअस्तिदेवायत्रानश्वक्ाजरसंन्त 
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। | ग्गन्तो९।६॥ अदितिरयौरदिविरन्तरिक्षमदितिम्ां 
|| सपुत्र॥ विशेदेवाऽअदितिध्पञ्च॒जनाऽअदितिंजातमदिंति | 
|| जंनित््वम्‌॥ १०॥ पय॑ थिव्याम्पय्‌ऽ्ोप॑थीपुपयो दिय | 
। . न्तरिश्चेषयोधा ॥ पय॑खरत €प्वु दर्‌ >सन्तुमहस्यम्‌ ॥११॥ | 
|| विष्णौरराद॑मसिविष्णोश्यनप्डस्थोदिष्णोऽस्यूरसिव्विष्णो 
धंवोसि॥ वैष्णवमंसिविष्णवे्वा ॥१२॥ अग्धिर्देवताव्वा | 


| ¦ ¦ ण] ं पि नो पित्त 1 (~, न्न [ 1 चे () (५ 
|£ नूनम्‌ ॥ पृवासायत्र।पितरभवन्तिवानो वद्धवारीं ञ 
५५ ॥ -५९।९. | 
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+ 6 | | तोदेवताखस्यौदेवतांचन्द्रमदिवताव्रसंवोदेवततारढादेवतांदि ||| 
त्यादेवतांम॒रुतोदिवताव्वरवेदेव देवरताबृहस्पतिदैवतेन्दरोदिव 
तातव्ररणोदेवतां ॥ १३ ॥ अग्योश्शान्तिरन्तरिश्चष्शान्ति+ 
||| प्रथिवीशान्तिरापश्शान्तियोष॑धर्श्शान्ति> ॥ ब्रनस्पत॑य€ || 
| शान्ति्विशवदेवाश्णान्िबेह्यशान्तिस्सव &शान्ति€ शान्ति 


| रवशान्तिक्सामाशान्तिरेधि ५१४॥ यतोंयतक्समीहं सेततों 
नोऽअभ॑यङकुरु ॥ शन्र॑~-कुरुप्पजाभ्योऽभ॑यन्नत्पशभ्यं > | 
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|| गणपत्यादयो देवाः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु ॥ 


|॥१५॥ विश्वानिदेवसवितहरितानिपरांसुव ॥ यद भहन्तन्न 
्‌ ऽञआ्रासुव ॥ १६॥ सशान्तिमेवतु ॥ वाणपतिषठामन्ता 
|| उ*रतन्तैदेवसवितस्य॑ज्ञम्पाहश्रंहस्प्पतयेब्बह्यणों ॥ तेन॑ यन्न 


स्यब्रहस्प्पतिस्येज्ञामेमन्तनाच्वार्छस्यज्ञनल्समेमन्दधात्‌॥ | 
व्िशवेदवासंउहमांदयन्तामोरप्परतिष्ठ ॥ २॥ एषवैप्रतिष्ठाना 
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मवतनयन्ञपतिन्तेनमामव ॥ १॥ सनोजतिजंषतामाज्ज्य 







मयज्ञायत्रैतनयन्षेनयजन्तसव्र्मवप्प्रातष्तम्भवाते ॥ ३॥ 
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| . भरीमन्पहागणाधिपतये नमः ॥ इष्टदेवताभ्यो ° ॥ कष्देवताभ्यो° ॥ ्रामदेवताभ्यो° 1 14 
£| स्थानदेवताभ्यो ॥ वास्तुदेवताभ्यो ° ॥ वाणीदहिरण्यगर्माभ्यां ° ॥ श्रीरदमीनारायणारभ्या° ॥ 
|| | श्रीऽमामदेखराभ्यां° ॥ राचीपुरन्दरा्या० ॥ मातापितृचरणकमटेभ्यो ° ॥ सर्वेभ्यो देवेभ्यो ॥ 
||| सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ०.॥ निविष्नमस्तु ॥ घुमुखश्ेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ॥ ठम्बोदरथ 
||| त्रिक विघ्ननाशो गणाधिपः ॥ १ ॥ धूमरकेत्॒गणाध्यत्तो माल्चन्द्रो गजाननः ॥ द्वादशतानि 
| | नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ २ ॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ संग्रामे संकर 
||| ञव विष्नस्तस्यं न जायते ॥ ३ ॥ शुक्लाम्बरधरं देवं शरिवरणं चतुर्भुनम्‌ ॥ प्रसन्नवदनं ध्या 
| येत्सवविभ्नोपशान्तये ॥ अभीस्तिताथंिडवर्थं पूजितो यः पुरारेः ॥ सर्वषिष्नहरस्तस्मे गणा 
। धिपतये नमः ॥ ५ ॥ स्वेमङ्गलपाङ्गस्ये शिषे सर्वाथंसाधिके ॥ शरण्ये तयम्बे गौरि नारायणि 
। नमोऽस्तु ते ॥६॥ सवेदा सवेकर्येषु नास्ति तेषामपङ्गरष्‌ ॥ येषां हदिस्थो भगवान्मङ्कछायतनं 
। हरिः ॥ ७ ॥ तदेव लभ्नं सुदिनं तदेव तारधटं चन्द्रभं तदेव ॥ व्रिधाबरं देवरं तदेव "||" 
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| पते तेऽडध्रियुगं स्मशपि ॥ ८॥ लभ्ते जयस्तेषां ङुतस्तेषां पराजयः ॥ येषामिन्दीवरश्यामो | 
हृदयस्थो जनादनः ॥ ९ ॥ विनायकं युं मासं वविप्नुमदेश्वशय्‌ ॥ सरखतीं प्रणम्यादौ | \॥| 
| सवकायाथसिद्धये ॥ १० ॥ यत्र यगेरवरः कृष्णो यत्र पाथो धदुर्षरः ॥ तत्र श्रीिंजयो भूति- [| 
| धवा नीतिमेतिमेम ॥ ११ ॥ सर्वेष्वारम्भकायेषु जयश्चियुवनेखशः ॥ देवा दिशन्तु नः सिडि | 
| ब्हयरानजनादनाः ॥ १२ ॥ आपदाभपहतारं दातारं एखपम्पदाम्‌ ॥ ठोकाभिरामं श्रीरामं | 
| भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ विदे माधवं दण्डि दण्डपाणि च भैरवम्‌ ॥ वन्दे काशी 
| गहा गङ्गां भवानीं मणिकणिकाम्‌ ॥ १४ ॥ 

संङ्लपः- हरिः ॐ विष्णुविष्णुिष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवततंमानस्य 
| अद श्रीब््यणो हितीये परार्थे ` श्रीश्षेतवाराहकस्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अ्टाविदरातितमे कटियगे 
। कटिप्रथमनचरणे भारतवर्षे इमारिकाशखण्डे छनजग्शृ्रीपे श्रीशाल्विाहनरके बोद्धावतारे अस्मि 
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कअविमुक्तवाराणसीक्षे्रे महारमशाने आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे तीरेः इति कार्यां विरेषः। 
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न्वतेमाने अमुकनामसंबःसरे अयुकाऽयने अमुकतो अमुकमासे अमुकपक्ते अपुकतिथो | 
अमुकवासरे अमुकनक्तत्रे अयुकराशिस्थिते चन्द्रे अयुकरारिस्थिते श्रीघ्ये अयुकयरिस्थिते 
देवशुरो शेषेषु अहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सतु एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथो | 
अमुक्गो्ोपन्नोऽहं अमुकरमाहं ममाऽऽत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफटग्राप्त्यथं मम एेरयाभि- || 
वृद्धय्थं अप्राषख्च्मीप्रापयर्थं प्राप्रदम्याश्चिरकाटसंस्तणार्थं सकटमनप्ितकामनासंसिद्वरथं | 
लीके सभायां राजद्वारे वा सवत्र यज्ञो विजयलाभादिप्ाप्यर्थं इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल. | 
दुरितोपरमनार्थं तथा मप सभार्यस्य सपुत्रस्य सवबान्धवस्य अखिलङ्कटुम्बसदितस्य सपशः ॥ 
समस्तभयम्याधिजरापीडामृ्युपरिदहारढार अगयुररैग्येदवर्याभिवृद्धयर्थं तथा मम ॒जन्मराशेर- | | 
खिशङ्टुम्बसहितस्य वा जन्भराशेः सकाशाचे केविद्विरुद बतुर्था्टमद्वादशस्थानस्थितकररमरहास्तेः | 
सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वारिं तष्ठिनारादाशा एकादशस्थानस्थितवच्छुमफटप्ाप्यथं | 
ुत्रपोत्रादिसन्ततेरविषिनिदधर्थं आदिप्यादिनवग्रदाबुद्छतासद्धव्थं तथा न्द्रादिदशदिक्पाल- | 
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*॥। 


| भसन्नतासिद्धवध आधिदैरिकाऽऽधिभौतिकाऽऽ्ष्यालिकनिविधतापोपकमनार्थ धर्माथेकाममोत्त- | 
| फटग्राप्यर्थं च ॐ भू्यैवः सः श्रीमहाकाटीमहालमीपदहासरसखतीदेवतरीत्य्थं ( बाह्णद्वारा › | 
| यथान्ञानेन यथामिलितोपचाख्रव्यैः षोडशोपचार पूजनं करिष्ये । तदङ्गलेनादो अधिरदाप- | 
पूजनं धंाप्रूजनं शंखप्रूजनं गणपतिस्मरणासनादिप्रूजनं ब्राह्मणवरणं कटशप्रूजनं पुण्याह- | 
वाचनं मातुकाप्रजनं वसोरधाराप्रजनं आदष्यमन्वजपं नान्दाश्राद्ध' नवग्रहपूजनं रक्ताविधानं | 
सवेतोभद्रमंडलदेषताप्रूजनं यन्त्प्ूजनं चतुष्षष्ियो गिनीमैरवादिपूजनं प्रधानदेवतापीषपरूजनं च || 
| कस्ष्यि । ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटितुयेसमप्रभ। निर्वि र्‌ मे देव सबकार्येषु सिद्धिदः॥ | 
इति स्मृत्वा-आसनाधो जलादिना त्रिकोणं विस्य ॐ हों आधारशक्तिकमलासनाय नम्‌, | 
हव्याधारशक्ति संपएञ्य पृथिवीति मन्बस्य मेस्पृष्ठ ऋषिः, कूर्मो देवता, सुतलं छन्दः, आसने विनि- | 
` योगः। ॐ पृथिवि तया धरता टोका देवि तं विष्णुना धृता । खं च धारय मां देवि प्रिर कर | 
 चासनम्‌॥ इत्याधाररक्तिसंपाध्यं ॐ मूर्युवः खः इप्यासनं संपद्य ॐ"अनन्तासनाय नमः ॐ कूमास- || 
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व, ॥ ॑ , र 





नाय्‌ नमःॐ पिमलासनाय नमः ॐपद्यासनायनमः ॐ योगासनाय नमः ॐ आधारशक्तये नमःॐ 
द्टविद्राणनसिहासनाय नमः ॐ मध्ये परमघुखासनाय नमः इति नता शिखाबन्धनं कुयात्‌ ॥ 


परथ दियरत्तणम्‌ । वामहस्ते गोरसर्षपान्‌ ग्रहीत्वा ¦ 
ॐ"क्षोहशं्॑रलगहनवेष्यावीमिदमहन्तंव्रलगसर्षिरमि ||| 


| द° 








|| यम्मेनिष्टयोयभमात्योनिचखानेदमहन्तं्रलगसुरकिरामि | 
| यम्मेसमानोयमस॑मानोनिचसानेदमहन्त॑लगसुकिरामि ||| 
संबन्पु्जिचसानेदम॒हन्तंवैलगमुक्किरामि ||| 
त्कृत्याह्िरामि ॥ १ ॥ |||" 
¢ 
¢ 





| (0161101 21111111. [21011260 @\/ 10101 = 








॥ (+ = 


 रश्चाहरणोवोव्रलगहनत्व्पो्चामिवेष्ष्णवा््॑ोहणोंवोव्वल 
गहनोवनयामेवेष्व्णावात्र्चोहणो वोव्वलगहनोव॑स्तणामि 
बेष्ष्णावात्र्चोह रोवां ्रलगहन। ऽउप॑दधाभिवयैष्णवीरश्चोह 


(५ =| 


गोवाव्रलगहनोपस्यहाभित्रैष्णादीव्रैव्णवमंसिवष्व्णवास्त्थं 
॥ २॥ रत्तंसाम्भागोसिनिर॑स्तकरत्तं<दमहकरल्लोभितिष्ठा 


मीदमह&सत्तोवबाधडवदमदशरत्तोधमन्तमोनयाभि ॥ घते 


(> (४ 


मन्वनदावदात्बखुवाथव्वायब्बस्ताकछना्म्राज्ज्यस्य 


~~~ 
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र # 
व । । ६ व 
-ग्=2 = २ 2 २ २ यथ स ण 








। = त्रे तेऽ © ॥ | 
वैतुस्वाहास्वाहाकतेऽऊष्वेनभसम्मासुतङ्गच्छतम्‌ ॥२॥ र्चो 
॥ (6 ¢> 8 = | = 
हाव्विश्वच॑षशिरभियोनिमयोहते ॥ दोणेसधस्थमासंदत्‌४॥ 
अपपतपन्तु ते मूता ये भूता युति संस्थिताः ॥ ये भूता विध्नकरतरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया | 
॥१॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवतो दिशम्‌ ॥ सर्वेषामविरोधेन इगांपूजां समारभे ॥२॥ | 
इति भूतशुद्धि खा ॥ भेरवनमस्कारः ॥ तीदणद्र महाकाय क्पान्तदहनोपम ॥ भेरवाय 
नमस्तुभ्यमनुन्ञां दातुमहंसि ॥ १ ॥ इति भरारा गृहीला भूशुद्धयादिकं इर्यात्‌-अथ स्थल- | 
गुद्धिः। देवतामण्डपं चुद्रीरं विचिन्ध्य ॐ अंतरित < रचोतरिता अरातयः हं शट्‌ इति | 
मण्डपान्तः अक्षतान्‌ क्तिप्ा वामतो गुं गुरुभ्यो नमः ॥ दक्षिणतो भं भद्रकास्ये नमः ॥ उप- | 
रिष्टात्‌ गं गणपतये नमः इति द्वारदेवताः सण्धूज्य । अथ विभ्नोत्सारणमासरक्षणं च यथा- | 
मूर पठच्‌ दिव्यहष्ट्यवलोकनेन दिभ्याय्‌ विष्नातुसारयामि ॐ फडिति प्रोक्तणेनान्तरिक्ान्‌ | 


ह भे भ पे 


(णण न 2 
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/9|| ततो वमिति अमृतबीजेन प्राणायामं कला सदासनात्मकं देवीशरीरमुतपाचयय सोहमिति 


| प्वदक्षिणङु्तिस्थं पापपुरुषं ध्यावा यं इति १६ षोडशवारोबारितिवायुबीजेन पिगटया 


पुनः यं इति ३२ दातरि शद्वारोच्चारितवायुबीजेन तद्भस्म इडया रेचयेत्‌ । ब्रहमरंधरगते चन्द्रमण्ड- | 


















विष्नानुसारयामि ॐ फडिति वामपादपाष्णिधातेन मोभार्‌ विष्नादुःसारयामि ॐ अचलाय ||| 
फडिति ताल्त्रयेण दिग्बन्धनं कत्रा ॐ नमः सुदशेनाय अघ्चाय एट्‌ इति मत्रेण छोचिकिया | 
व हिप्राकाजयं विभाव्य मूशुढवादीनि कुर्यात्‌ ॥ मृश द्धियंथा गयत्या प्राणानायम्य हं इति | 
बीजेन कण्डलिनीयुल्याप्य हदिस्थं दीपकलिकाकारं जीवं ॐ हंसः इति मन्त्रेण ब्रह्मणि संयोज्य | 


पूरकेण तं पापपुरूषं शोषयिता कुम्भके रं इति ६४ चतुःषष्टिवारोचारितवबह्विवीजेन तं दग्धां 


लेऽमृतवषिणीम्‌ ॥ भवानीं भूपिददधय्थं भावयेदमृतेश्वरीम्‌ ॥ ततस्तन्मोलिनिष्यन्दद्धा- | 
कल्लोटवृष्टिभिः ॥ चिन्तयेन्पमनसालमानं भूमिरशद्धिरियं भवेत्‌ ॥ इति भूश॒द्धिः ॥ अथ भूत- | 


9 $ ® # ॐ 


शुद्धिः ॥ इडया वायुमापूर्य इम्भके टंरंवयंहं इति पंच भूतबीजानि पषदाव्यं पिंग्या रेचयेत्‌ | 
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मन्तरेण ऊण्डलिनीं बह्णो वहत्य तत्रस्थं जीवं हदि निधाय कुण्डकिनीं मृराभारगतां विभा- ' 
वयेदिति सं्ञेपतो भूतशुद्धिः ॥ 


# * > कु नि ~ ~ == (त 
प्ट क्य 
# म [य छक्के ह्व 


- अथ कलशपूजनम्‌ 

` मन्वराः- स समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ॥ आयान्तु देवपूजार्थं दुरितत्य- 1 

| कारकाः ॥ १ ॥ कर्रास्य सुखे विष्णुः कण्ठे स्रः समाश्रितः ॥ मूढे तत्र सितो क्या मध्ये 

मातृगणाः स्मृताः ॥२॥ इन्तो त॒ सागराः सर्वे षद्रीपा वघुन्धरा ॥ ऋमेदोऽथ यजुवेदः साम- 

| वेदो सथ्वणः ॥ ३ ॥ अर्नश् सहिताः सर्व कलशं तु सपाधिताः॥ नरगाजतराहनमूत क 

ॐ“तत््वायामेच्र्यणात्रन्दमनस्तदाशास्तेयज॑मानोह | 

@ 0 ड चा ^ 9 गो => श्च । 6 ९ ॑ 
। [वलन ॥ ~ट=जान्िर्पएहवुच्युर्शहस्मानऽजायस्प्य 

=] + प ¦ 

। माषा ॥ ९॥ | 
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अस्िन्कल्यो अरुणं सद्ग सपरिारं साग सशक्तिकमावाहयामि ॥ षोडशोपचारे सम्पूज्य || 
कटराप्राथना-देवदानववादे मध्याने महौदधौ ॥ उन्नोऽपि तदा द्रम शिध्तो विष्णुना [|| 
स्वयम्‌ ॥ १॥ तत्तोये सवैतीर्थानि देवाः स्वँ तयि स्थिताः ॥ तपि तिष्ठन्ति भूतानि षयि | 
| प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ २ ॥ रिवः खयं खमेवाऽपि विष्णुस्तं च प्रजापतिः ॥ आदिया वसवो | 
| रद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ ३॥ तयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काटफरप्रदाः॥ वससादादिमां || 
| पूजां कतुमीहे जलोद्भव ॥४॥ सान्निध्यं ऊर मे देव प्रसन्नो भव सवेदा ॥ प्रपन्नो भव ॥ वरदो | 
| भव ॥ ॐ भूर्यवः खः कटशस्थवरुणाय नमः ॥ अनन्तरं कटशोदकेन पृजाद्रव्याण तथाऽ5 | ( 
| सानं च्‌ अपवित्रः आपोषष्ठाः इ्यादिमन्त्रण वा सम्पद्य यथा-अपवितरः पवित्रो वा सावस्था || 
| गतोऽपि बा ॥ यः स्परेदुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १ ॥ | | | 

6 

( 

§ 


९ ॥ 


ॐ आपोदिष्डामंयोमुवस्तानऽ्जंद॑घातन ॥ महेरणा ||| 
| यचन्ंसे ॥१॥ ॐ योव॑--शिवत॑मोरसस्तस्यभाजयतेहन-॥ 
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| च (^ (~| ॥ | | ॥ ् | ! 
| इशताससातर ~ ॥॥ तस्स्मा अश्रङ्गमामवायस्युत्तसाय 

| जन्न्वंथ ॥ अआपोंजनयंथाचन€ ॥ ३ ॥ 

| पश्चात्‌ कटरामु्रा प्रदश्यं ॥ राहु पजनम्‌-शङ्खादो चन्द्रदेषल्यं कुकौ वरुणदेवता ॥ पृष्ट 

| | प्रजापतिश्चैव अग्रे गङ्गा सरस्वती ॥ १ ॥ अलोकये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चा्ञया ॥ शंखे 

| | तिष्टन्ति पिप्र््र ! तस्मच्छ्कं प्रपूजयेत्‌ ॥ २ ॥ तं पुरा सागरोखन्नो विष्णुना विधृतः करे ॥ 


निर्मितः सवदेवेश्र पाञ्चजन्यं नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ पाञ्चजन्याय विद्यहे पावमानाय धीपहि ॥ 
| तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 
। 


ॐ अग्धिषिकषपव॑मानश्वाञ्चजनन्यदपुरोदि तः ॥ तमं 
। महमहाग॒यम्‌ ॥ ९ ॥ 
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मि विं 


॥११॥ 
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| ॐ भूमुवः स्वः रशङ्स्थदेवताये नमः, आवाहयामि सर्वोपचार गन्धाक्षतपुष्पाणि 
। समपयामि नमस्करोमि ॥ शंखमद्रं प्रदश्य ॥ वण्टापूजनम्-आगमा्थ तु दवाना गमनाय ठ ||| 
| र्तसाम्‌ ॥ धण्टानादं प्रकुर्वीत पश्चात्‌ धण्यं प्रपूजयेत ॥ १ ॥ | 
| 
| 
€ 1४|| 


ॐ सुपुगासि गरुत्व्मास्वव्क्ताशरामायतचञ्च 
| हद्थन्तर पत्ता ॥ स्तामऽअत्क्मान्दस्यङ्गानसच्‌ 
| पिनामं। सापतेतनू्मदेव्यंस्य॑ज्ञाय॒ज्ञियम्पुच्छन्धिष्एय।€ 
शफा ॥ सवशाासे गरुच्कमान्दवङ्गच्छुस्व~पत ॥ ९ ॥ 
ॐ भूभैवः खः धण्धास्थाय गरुडाय नमः, आवाहयामि सर्वोपचाराथ गन्धाक्षतपुष्पाणि 
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| 
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॥ 
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- || | समपयामि नमस्करोमि ॥ वण्टायुदर प्रदश्यं । दीपपूजनम्‌-भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय |||. १ 


परमात्मने ॥ आहि मां निरयाद्धोरादीपञ्योतिर्नमोऽस्त ते ॥ १ ॥ 
ॐ अग्भिज्ज्योतिज्ज्योतिरग्धिरेखाहासस्योंज्ज्याति 


य्‌।।तदसुरच€र ॥जेत्रचोज्ज्योतित्रचैश्खाहासू्यों 
बच्चाज्ज्योति्च<स्वाह। ॥ ज्ज्योतिष्सुस्य॑स्सर््योज्ज्योति 
(स्वाहा ॥ १ ॥ 


भो दीप देवीरूपस्वं कमेषाक्ती छविध्नछ्त्‌ ॥ पावतर्मसमाशिः स्यातां स्थि मव ॥ 


१ धुतदीपो भवेदकषे तेख्दीपस्तु वामतः । सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः॥ घृतदीपश्चदषटदले तैकदीपन्नेलिकोगमणडटे स्थाप्यः। | 


| 
| 










॥१२॥ 
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| | इति प्रार्थनां जरला ॐ भूभवःखः दीपश्थदेवतये नमः ॥ आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाः | 
||| कतपुष्पाणि समपयामि ॥ ¦ 
||| अथ गणपतिप्रूजनम्‌ ! ततर ष्यानष्‌ ॥ शताङ्गं तदघं पितङघुमगणः पूजितं खेतगन्धैः | 
। ॥॥ च्तीराग्धौ रतदीये; सुरनरतिलकं रलसिंहासनस्थम्‌॥ दोभिःपाशाङ्कशाग्नाभयवरमनसं चन्दरमोटि | 
| । || तिनेतरं ष्यायेच्छान्यथंमीशं गणपतिपपरं श्रीसमेतं प्रसन्न्‌ ॥ १ ॥ | 
) ॥ (~ 


ॐ नमोंगणेबभ्योगणपौतिरभ्यश्चवोनमोनमोव्व्ातभ्यो | 


; उ्रात॑पतिरभ्य श्चवुनमोनसोय तसेऽभ्योगत्संपतिरभ्यश्चवो 
| न्‌ 








च> 
~ । 


मोनमोविरूयेरम्योव्रिश्वशूपेऽभ्यश्चवोनसोनम€ ॥ १ ॥ | 
ॐ भूभुवःखः श्ीपिद्धिुदधि्दिताय श्रीमन्पहागणाधिपतये नमः, प्यानं समपयामि ॥ | 
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आवाहनम्‌-आवाहयेत्तं गणराजदेवं रक्तोखामासषमदोषवन्यम्‌ ॥ विष्नान्तकं विष्नहरं गणेरां 
भजामि रौद्रं सहितं च सिये ॥ १॥ 


ॐ गणानान्त्वागणपतिशहवामहैष्पियारणान्त्वाप्पियपं 
तिश्हवामहनिधीनान्त्वांनिधिषतिलहवापहेवसोमम ॥ 
आहमंजानिगब्भंधमात्वसंजासेगनब्थंधम्‌ ॥ १॥ सहखरी 
षापुर्षव्सहश्ात्त? सहखंपात्‌॥ सममं सव्रेत॑स्प्प्वाच््य 
तिष्ठदशाङ्लम्‌ ॥ २ 


ॐ भूभैवःखः शरीसिद्धिदुद्धि्हिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, आवाहनं समपयामि॥ 













पे = ल्यच 
च =ज्रन्न््ससः स्य र | 






न 
~~ 
© 
श ॥ 


॥१३॥ 


||| आसनम्‌- 
ॐ पुर्षऽप्वेदसव्रयद्‌ भतंयच् भाव्यम्‌ ॥ उताश्वत्‌त्व || 


स्येशांनोयदन्ननातिरो्ह ति 











हति ॥ १ | 
ऊगभूभवःस्वः श्रीपिदिब्ुदधिसदिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, आसनं समपेयामि। पायम्‌ ||| 
ॐ पतावानस्यमाहेमाताज्यायास्चपरूष€ ॥ पादस्य ||| 
शचाभुतानितिपादस्यासख्तन्दिवि ॥ १॥ ||| 
ऊ्मूयुवःखः श्रीसिद्धुद्धिसहिताय भ्रीमन्महागणाधिपतये नमः, पायं समप॑यामि॥ अप्यम्‌ ||| 
ॐ चिपाद्ध्वऽरदेत्ुरूषस्पादास्यहाभवुत्पुन = ॥ तत्‌ ||| 
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 ष्ष्वङव्य॑क्कामत्साशनानरशानेऽअा भे ॥ १॥ 


ॐ मूर्भुवःखः श्रीतिदिदठदविसदिताय श्रीमम्महागणाधिपतये नमः, अ्यं समपयामि ॥ 
आचमनीयम्‌- 


= | 


ॐ ततोव्रिराडंजायतत्रि राजोऽआधेपुरूष € ॥ सजाताञत्र | 


्यारेच्च्यतपश्चाद्‌ भूासयथापुर ॥ ९ ॥ 


ॐ भू्ुवःखः श्रीसिद्धिबुदधिसदिताय श्रीमन्मदहागणाधिपतये नम आचमनीयं समपेयापि। 
ख्लानम्‌- 


दुगो 
पूर भरण ¢ 


। ॥१४॥ 
१ 
। 


ष (1 
। 











| 
॥ ५९/ 


7 त्सं स्पृषदाज्यम्‌॥ पुश स्तशचं | 
केव्रायव्यानारर्ण्याययाम्याश्चये ॥ १॥ 





¶ 

ड सण ज च्य ख “रय == सस्यस्य त्त 
4; 

॥ । 
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| ॐ मूथुवःस्वः श्रीपिद्धि्ुढिसदहिताय श्रीभन्हागणाधिपतये नमः, स्नानं सपपेयामि ॥ 
पञचामृतस्नानम्‌-- 


पञ्चनदय~सर॑खक्रीभपियन्तिसखोतस६॥ सर॑स्वती वुं 


||| ज़धासोदशेभव॑त्सरित्‌॥ १। 


ॐ भूरयुवःखः श्रीिदधिजिदिसदहिताय शरीमन्महांगणाधिपतये नमः, पागरतस्नान 
| समपयामि ॥ पयःस्नानम्‌- 
=| (५ =>. | 


ॐ पृय~प्राथेव्यास्पयऽजआषधीषुषयादच्युन्तास्ल 
धा€॥ पयखतीद्वरादेशनसन्तमहस्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


नि 
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ॐ भूयथुवःस्वः श्रीपिद्वुदिसदिताय शीमन्महागणाधिपतये नमः, पयःस्नानं समपयामि॥ 
शद्धोदकसनानं समर्पयामि ॥ आचमनीयं समपेयामि ॥ दधिस्नानम्‌- 


ॐ दाधेकाव्णोऽअकारिषञ्जिष्णोरश्वस्यत्राजिन-> ॥ 


स॒राभनामखाकरत्रणऽआयू€र्षतारषत्‌ ॥ ९ ॥ 
ॐ भूभुवःस्वः श्री सिदध्ुद्धिसदहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, दधिस्नानं समपेयामि ॥ 
शुद्धोदकस्नानं समपेयामि ॥ आचमनीयं समपयामि ॥ धृतस्नानय्‌- 


ॐ घुतड्च॑तपावानत्पिबतव्रससवरसापावानध्पिबतान्तरि 
्तस्यहविरसिखाहा ॥ दिश॑~वदिशंऽआदिशोत्रिदिशंऽउरि 


शा दिग्भ्यश्खाहा ॥ १ 
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॥॥११५॥ 
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ॐ भूवःखःश्रोतिदद्धिसदिताय शरीमन्महगणाभधिपतये नमः, पृतसनानं समधयामि॥ ||| 
शद्धोदकस्नानं सपपेयामि ॥ आचमनीयं समपयापमि ॥ सशुस्नानम्‌- 


ॐ अधव्राताङऋतायतमधक्तरान्तासन्यवह॥ माध्वीन्नं८€ 
वोष॑धीई॥ १॥ मधुनक्तसताीषसोमधुमत्पाथवु=रज ~ ॥ 
रिस्तनल्पिता ॥ २॥ मधुसान्नावनस्प्पातेम्म्घुमा्‌ ||| 


स्तस्य ~ ॥ माध्वागावामवन्ठुन< ॥ द॥ 


ॐ भू्भैवःखः श्रीषिबुदधिसदिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः,मधुस्नानं समपयामि ॥ | 
दरोदकस्नानं समपयामि ॥ आचमनीयं समपयापि ॥ शकरास्नानम्‌-- ` 


"'अपा€्धरसथद यसय सुस्यसन्तल्समाहितम्‌॥ अपा 


-0. 1818 ?1. 1811111011811 5118511 @0॥ ५ 
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विः के जिद = 


व वा 
जुष्ट ङगहार्म्यपतयोनिरिन्द्रायत्वाजुद्रतमम्‌ ॥१॥ 

ॐ भूभुवःखः श्रीसिद्िुद्धिसदहिताय श्रीमन्पहागणाधिपतये नमः रारकरास्नानं 
समपयामि ॥ शुद्धोदकस्नानं सभपंयामि ॥ आचमनीयं सपरषयामि ॥ गन्धोदकस्नानय्‌-- 


ॐ गन्धव स्त्वात्रेश्वावसस्पारदधातत्रिश्वस्यार्ष्य्यियजं 


न(नस्यवासवरस्वन्रास्डऽदईतर ॥९॥ 


ॐ भूभुवःस्ः श्रीसिद्धिबुद्धिखदहिताय श्रीषन्पहागसाधिपतये नमः गन्धोदकस्नानं 
समपयामि ॥ गदोदकस्नानं समपेयामि ॥ आचमनीयं समपेयामि ॥ उद्रतंनलानम्‌- 
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4 | | ] क, 
|| ॐ अघ्श॒नतिऽअष्शुश्च॑च्यताम्पस्ूपापस् ॥ गन्धस्तं 
| ५ र ॥ | | 
। । सोम॑मवतुमदायरसोऽअच्युत€ ॥ १॥ || 
|| ॐ भूवः श्रीपिदिदुद्धिसदिताय श्रीषन्महागणाधिपतये नमः, इद्रतनस्नानं | 
| समप॑यामि ॥ श॒दोदकस्नानं समप॑यामि ॥ आचमनीयं समपंयामि ॥ पागृतादिसानाह्पूजा- | 
। ॐ भूभवःखः श्रीषिद्धिबुद्धिसदहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, वशोपशार्थं अक्ततान्‌ | 
| समयामि ॥ यत्नोपवीतार्थे अचतान्‌ सम॑यामि ॥ गन्धं समपेयामि ॥ यथाछतुकाटोद्व- 
||| पुष्पाणि समर्पयामि ॥ नानापरिमसतोमाग्यदरन्याणि समपेयामि ॥ धूपमाघ्रापयामि ॥ दीपं | 
१ दयाम ॥ शक॑रोपहारनेवेयम्‌-ॐ प्राणाय स्वाहा॥ ॐ अपानाय खाहा ॥ ॐ ग्यानाय | 
|| साहा ॥ ॐ समानाय खाहा ॥ ॐ उदानाय खाहा ॥ नेयं निवेदयामि ॥ नेवेद्यमध्ये | 
| पानीयं समधयामि ॥ नेवेचान्ते हप्तप्र्ाटनं सुखप्र्ाटनं च समपयामि ॥ करोदतनारथ 


४ 








चन्दनं सम्यापि॥ सखवार प्रगीफरताम्बूलं समपयापि ॥ हिरण्यमुद्रादक्चिणां समपयामि ॥ 
करपराति्यं दशैयामि ॥ च्रिश्रेदत्तिणाः समपेयामि ॥ मन्तरपुष्पाञ्जलि समपेयामि ॥ 
प्ाथनापूर्वकं सीष्ट नमस्रोभि॥ अनेन यथाशक्सया ध्यानावाहनादिकृतपू्वाराधनेन भरीसिद्धिः 
बुद्धिसहितश्रीमन्महागणाधिपतिः प्रीयतां न मम ॥ | 

अभिषरकस्नानम्‌ ॥ ॐ नमस्ते गणपतये । तमेव प्रतयत्ञं तच्वमसि । तमेव केवरं 
कर्तापि । त्वमेव केवरं धर्ताति । तमेष केवलं हर्तासि । तमेव सर्वं खखिदं ब्ह्मासि । 
वं सा्तादात्ासि नित्यम्‌ । ऋतं बस्मि । स्यं वच्मि । अवं लं माम्‌ । अव वक्तारम्‌ । अ 
श्रोतारम्‌ । अव दातारम्‌ । अव धातारम्‌ । अवानूवानपव शिष्यम्‌ । अव पश्रात्तात्‌ । अप 


१. .वि्रदक्षिणाकरणं च गणेशपूजाभिप्रायेण- एकं चण्ड्यां रवौ सप्त वरीणि दद्यादविनायके । चत्वारि केशवे दद्यात्‌ । 
प्रदक्षिणम्‌ ॥ १॥ इति वचनात्‌ ॥ 
२. विष्णुकल्पर्तायाम्‌- पद्ध थां कराभ्यां जानुभ्याम्‌ उरसा शिरसा दसा । वचसा मनसा चेति प्रणामोऽटज्ञ ईरितः ॥ 

4 * भ 
बाहुभ्या च सजातुभ्यां शिरसा वचसा दञ्चा । पञ्चाङ्गोऽयं प्रणामः स्यात्‌ पूजासु प्रवराविम ।। इति ॥ 
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पुरस्तात्‌ । अवोत्तरात्तात्‌ । अष दक्षिणात्तात्‌ । अव चोध्वात्तात्‌। अवधिरत्तात्‌ । | मा 
पाहि पाहि समन्तात्‌ । लं गाडपयस्वं चिन्मयः । तमानन्दमयस्तं ब्हममयः । तं सिदानन्दा- 
हवितीयोऽसि । तं प्रस्य बहयापि। तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि । सर्वं जगदिदं खत्तो जायते । 
सर्वं जगदिदं वत्तस्तष्ठति । सर्वं जगदिदं लयि छयुष्यति । सर्वं जगदिदं तवि भरतेति । 
लं भूमिरापोऽनोऽनिखो नमः । तं चताखििाक्‌ पदानि। तं गुणत्रयातीतः । तं देहत्रयातीतः । 
लं काटत्रयातीतः । समवस्था्रयातीतः। तं मूलाधारस्थितोऽति नित्यम्‌ । तवं शक्ति 
यासकः । तां योगिनो ध्यायन्ति निलयम्‌ । ठं ब्रह्मा वं विष्णुस्छं द्रस्वमिनद्रस्छमग्निस्तं 
वायुस्ठं सुर्स्वं चन्द्रमास्वं वरहमभूयैवः खसेम्‌ । गणादीर्‌ एरवेमुचायं वणादीस्तदनन्तर्‌ । 
अरखारः परतरः । अर्थेन्दुरुपितम्‌ । तारेण रुढम्‌ । एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ । गकारः पूचरूप५ । 
अकारो मध्यमरूपम्‌ । 1 | ध । नदिः । स 

न्धिः । सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः । निचद्गायत्री छन्दः । गणपातद्वता । = =! 
पस न । एकदन्ताय विद्ये वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तो प्रचोदयात्‌ ॥ एकदन्तं 
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| चतहस्तं पाशभड्कशधारिणम्‌ । रद वरदं इस्तिभ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ रक्तं रम्बोदरं शरषकणैकं (| 

रक्तवासपम्‌ । रक्तगन्धायुलिपाङ्ग रक्तपुष्पैः सुप्रितम्‌॥ भक्तानुकम्पिनं देवं जग्ारणमच्युतम्‌ । ॥८|| "° 
| आविभूतन् सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ | 
| नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु टम्बोदरायेंकदन्ताय विध्ननाशिने | 
रिवघुताय श्रीवरमूत्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कलपते । स सवविष्नैनं | 
बाध्यते । स सवतः सुखमेधते । स पञचमहापापासमुच्यते । सायपधोयानो दिवसकृतं पापं | 


| ` 


नारायति । प्रातरधीयानो राश्िङृतं पापं नाशयति । सायम्प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति । | 




















| । 
+ 


| सवत्राधीयानोऽपविध्नो मवति । ध्म कामं मोत विन्दति । इदमथवेशीषेमरिष्यायन | 
| देयम्‌ । यो यदि मोहाह्याघ्ति । स पापोयान्‌ भवति । सदखवित्तनायं यं काममधीते । तं | 
| 
८ 





| बि्यावान्‌ भवति । इस्यथवेणवाक्यम्‌ । वर्यायररणं विद्यान्न विभेति कदाचनेति । यो दबाङ्- | 


~> 


| रेजति । स वेश्रवणोपमो भवति । यो ठजेयंजति । स यशोवान्‌ भवति । स मेधावान्‌ 


| तमनेन साधयेत्‌ । अनेन. गणपतिमभिष्िति । स वागी मवति । चतुध्यामनदनञ्जपति । 1 #| 
॥१८॥ 


| 
1] 
1.91 
९ 
( 
[+ 


8 
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क 


| 
॥ ` 
| 
| 
| | 
| त 
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| मवति । यो मोदकेषहेण यजति । स वाञ्छितफर्मवानोति । यः साज्यसमिद्वियजति । || 
| स सर्वं लभते । स सर्वं कमते । अष्टो बाह्मणार्‌ सम्यग्प्राहयिता । सूयवचैस्वी भवति । सूयगरद | 
| महानां प्रतिमासन्निधौ वा जप्ठा । सिद्धमन्त्रो भवति । महाविष्नायसुच्यते । महादोषा | 
| मुच्यते । महाप्रस्यवायालमुच्यते। प सवविद्धवति । य एवं वेद्‌ ॥ इल्युपनिपत्‌ ॥ ॐ भूयुवः खः | 
। श्रीसिद्धिबुद्धिस हिताय श्रीमन्पहागणाधिपतये नमः, अमिषेकलानं समपयामि ॥ शुडोदकलनानय्‌-| 


ॐ शुद्धवांलघ्सव्रश॑ढवालोमाशिवालस्तञत्ाखनाः | 





द्राय॑पशुपत॑येकणणांवामाऽखवालि | 
पतरोद्रानभोंरूपाध्पाज्जंन्न्या ॥ १॥ 
ॐ भूर्युःखः श्रीषिद्धिबुदिसदिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, शुद्धोदकस्नानं || 





[> चु 
| {~ १; ह ५, | 
¡ ५३. > भै ॥ 
1 लट ५ 4 ४ ५४ दनक क ४१ ॐ र म) च । (ल ~ 
ससा (प ०" =₹ | 
<=] 











समर्पयामि ॥ आचमनीयं समपयामि ॥ पश्रादेवतीथं ८ चरणोदकं ) धृता देवं वसेण प्रमृज्य 
स्थाने स्थापयेत्‌ ॥ ब्चोपवखे- 

ॐ सु्जातोज्योतिषासहशम्मंत्रर्थमासंदत्स्व~वासोऽ 

अग्येतिश्वर्पकसंव्ययस्वत्रिभावसो ॥ १॥ 


ॐ मूर्भुवःखः श्रीसििङुदधिसदहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नपरः, वश्रोपवस 
समपयामि ॥ आचमनीयं समपेयामि ॥ यन्नोपवीतम्‌- 


2। के त्‌ = ~~, ~ ,~ भ 


न्तुयकचाभयादरतह ॥ गवाह 
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च १ ^ 
(क एवााकरण्ण्कककषकाकक्क क क क क क कव ˆ क्क्व 1 पाक । 


ग्० पू 


॥१६॥ 


॥ कि); 


ॐ भूमवःसखः श्रीसिद्ुदधिसहिताय श्रीमन्पहागणाधिपतये नमः, यज्ञोपवीतं समपयामि ॥ ||| 


आचमनोयं समपयामि ॥ गन्धम्‌- 


ॐ त्वाज्ञ॑न्धुवरांऽअंखरनँस्त्वामिन्दरस्त्वाम्ब्रहस्पति> ॥ | 


त्वामोषधेसामोरजात्रिद्रानन्यक्ष्यादमुच्यत ॥ १॥ 


उण्ूर्मुवःस्वः श्रीसिदिद्ुदिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, गन्धं समपयामि। अक्ञताः- 


ॐ अचोन्नमामदन्तहयवाद्धर्याऽअबूषत ॥ अस्तषतुस्त || 


|| मांनवोत्रिष्यानविष्ठयामतीयोजारिन्वन्दतेहरीं ॥ १॥ 
भूभैवःस्वः श्रीपिद्िदुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, अक्ततान्‌ 
|| समपयामि ॥ पुष्पाणि-- 
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- न~ ~ ॐ ॐ म च्य += 
न 0 ~ ~ ~ व ॥ ह $ "जश्‌ ॥ न # 











~~~ -------~----~-~-~-- यो ो  कया । =, „8 
' ~ -~- ~ ~~ --- -- --~~ --- 








| || ॐ आपंथीह्पतिमोदध्वम्पुष्य॑वतीश््यसूव॑री६॥ अशवांऽ 
॥# ॥ इवसाजत््वरा च रधनज्पारायेष्एव+ ॥ १ ॥ 

ॐ अूभुवःसखः श्रीषिद्धुद्धिसहिताय श्रोमन्पहागणाधिपतये नमः पुष्पाणि सम्यामि ॥ 
दवाद्छरापणम्‌-विष्ण्वादिमरवदेवानां दुव लं ्ीतिदः सदा ॥ चीरसागरसम्भूते वंरवृद्धिकरी भव ॥ 


ॐ करडतत्कारडात्व्वरोह न्ती परुष पर्षस्प्पारिं ॥ 
एवानो दूरवेष्वतनुसदखेण शतेन च ॥ १ ॥ 


‹ ॐ भू्ुवःस्वः श्रीपिद्धिबुदिसदहिताय श्रीषन्पहागणाधिपतये नमः, दूर्वादुरा्पणं | 
संमपयामि ॥ सौमाग्यद्रव्याणि- 


ॐ अहिरिवभौगै? पस्यैतिदबाहुञ्ज्यायहितिम्पं 


्‌ ग्‌ ० पू० 


५ ए 
` न्न 
क र 





(५ 


= 
~= ॐ > स य ययय <. वलय गः 


रेवा 


नस 


॥२०॥ 


| । ॥ 
% , #: = १ ~ = ~ 4 # ५ य ज ~ ~ ~ ~> = @& >, च ॥ रै - 
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मान ॥ दस्तघ्तोतिश्वां्रयनानिधिद्ान्न्पुमान्पुमा सम्प 


| [रपातुवरिश्वत॑ ॥ १ ॥ क 
ॐ भूभवःखः श्रीसिद्धडधिसदिताय ्रीमन्धहागणाधिपतये नमः, सौमाग्यदरभ्याणि 
समपयामि ॥ पूपप्-- 

ॐ धरंसिध्धर्रन्तन्धुवरतँस्योस्स्मान्धुर्वतितधृतरय्रय 
|| न्धुत्रौम॥ देवानामसेवाहतमु° सखतसम्पाप्रतसज्जुहत 
| । . ॥| मन्देवहूत॑मम्‌ ॥ १॥ 

|| ॐभूर्यवःखःधीषिद्िदधिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, धूपमाघ्रापयाभिीादीपम्‌- 






६ (क 


र य च्य 


---च 
५ (~ 0 8 
---~ --- -~ न 


(0 
न््‌* [षे = १ 


४ ॥ 
न्न ४ या 


काः 
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॥ + ह 
नि भो | ॥ 4 
"क-र ज : 4 दः ~ 
॥ च 


ग्‌०पू० 





+ 
५ े 
। 


चन्द्रमामनसाजातश्वक्षाल्सस्याऽअजायत ॥ शश्र 


ॐ 
वरादायुश्चप्याणर्श्चमुखांदभिरंजायत ॥ १॥ 

छ युबःस्वः श्रीसिद्धिबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि।॥ नेवेयम्‌- 
ॐ अन्नपतन्नस्यनोदेद्यनमीवस्यशष्मिशं ॥ पष्पंदाता 
तारेषुऽऊजंननोधेहिष्िपदेचतष्पदे ॥ १॥ | 

धेनुमुद्रा प्रदस्य परवापोरानं समपेयामि ॥ गरासमुद्रया--ॐ प्राणाय खाहा। ॐ अपानाय 
स्वाहा । ॐ व्यानाय खाहा । ॐ उदानाय खाहा । ॐ समानाय खाहा । ॐ भूर्युवःसख 
्रीपिदबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, नैवेधं समर्पयामि ॥ नेवेयमध्ये पानीयम्‌-- 
| एरीशीरल्वङ्गादिकप्ूरपशिवासितम्‌ । प्रश्नार्थं छृतं तोयं गृहाण परमेश्वर ॥ १॥ ॐ भूव | 


| 
। ॥२१॥. 
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। 
।२१॥ 
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दुगं 





 ॥२२॥ 


 पषू० प्र 


8 8 8 भ य (वा-क वव 8 ० + ` 









ब्रहस्प्यातष््सतास्तानौ मुञ्चन्त्व ऽ हंस ॥ १॥ | 
ॐ भूयुःखः श्रीसिदिदुदधिसदहिताय श्रीमन्महागणाधिपततये नमः, फएडानि समपंयामि ॥ | 
द[च्णा- 

ॐ यहत्तंयत्परादानंयत्पृत्तस्यारए्चदा्षणा€ ॥ तदिव | 


कम्म णश्खहैवं ॥ १॥ 


ॐ भूभुवःस्वः श्रीतिद्धिब्ुद्धिसदहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. दच्निणां समथयामि ॥ | 
नीराजनभ्‌-- 
ॐ आराच्ेपाथवृहरज-वेतरष्वायिधामभि€ ॥ दिव | 


| (५ ~ 


सदाणासनब्महती। व चष्हसङआच्वैषव्रत्ततैतम +~ ॥ १॥ 
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।॥२२॥। 








डय व (= 9222 
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मन्त्रपुष्पाञ्जटि- 





|| सन्‌ ॥ तेहनाकृम्भदिस्‌ तरपू्ैसादयाश्सन्ति | 
||| देवा? ॥ १ ॥ उग्याजाधिराजाय॑पसद्यसाहिने ॥ नमोव्यवे 
“॥| भ्रवणायकुमहं ॥ सथकामान्कासकाम।यमद्यं ॥ काये 
(£| रोवेश्रवणोद॑दात्‌॥ कुदेराय॑वेश्रवुणाय॑॥ यहाराजायनमं-२। 
ॐ सस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपल्यमयं 











[21411260 0\ 6681001 


+ = १ १ क ` क एक श व 1 ~ पा क्या ककव स क पका काक्का चाक 





। -0. 1816 1. ॥/ 


(180 51185111 (0661100 4 


ह व प" क क क 1 द क क क 








3 भूमुवःसखः श्रीपिदधिदुद्धिसहिताय शरीमन्पहागणाधिपतये नमः करारातिष्यं दर्शयामि॥ । (| 


। 
दरथः ८५५१ 0.५०२०५१.० 
लर 





ॐ यञ्चनयुन्ञमयजन्त्दवास्तानेधम्माेष्वथमान्न्य। | 


ख ४ दरररः गर ५ ९ [1 क = # 


<~ -- ----- ---- 








|| 
|¢ 
५ 
|| 
||| 
। 





वाप्य 
क 
^~, 


| समन्तपयाथी स्यालसावभोमः सा्ाुष आन्तादापरार्धात्‌ ॥ एथिव्ये सभुदरप्न्ताया एकराडिति । | 


| तदप्येष दलोकोऽभिगीतो मरुत~पिष्टारो मरुतस्यावसन्गदे ॥ आविितस्य कामपरविखेदेवाः | 
| सभासद इति ॥ | 


॥ 
। तस्पात्‌ ॥ सम्बाइ्भ्यान्धस्‌ 
॥ => ~~ 
| यन्दव्‌ऽएकः> ॥ ३ ॥ 
| शरोतिद्धिबदधिसहिताय श्रीमन्हागणाधिपतये नमः, मन्त्रपष्याञ्चि सपर्यामि ॥ विरेषाध्यः- | 


| रत रक्त गणाध्यत्त रज्ञ बेलोक्यशतक । भक्तनापभयं कत्ता जाता भव भवाणंवात्‌ ॥ देमातर | 
| कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । वरद्‌ लं बरं देहि गाज्छितं बाभ्छितारथद ॥ अनेन सफ | 


क ~ च्व 





ॐ त्रिखतश्वक्ुस्तव्विश्वतोँमुखोष्विश्वतोंबाहुर्तव्वुश्च | 





ति सम्पतत्रैयोवाभुमीज्‌न | 


एकदन्ताय विद्ये वक्रतण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रवोदयात्‌ ॥ 9 ॥ ॐ भू्ैवसः | 
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॥२३॥ 







। छ््यण फटदोऽस्तु सदा मम ॥ इति विशेषाध्यं सपपयापि । प्रदक्ञिणा-यानि कानि च पापानि 
॥ जन्मान्तरछृतानि च ॥ तानि श्वाणि नयन्तु प्रदक्ञिणपदे पदे ॥ 


ॐसतास्याकससन्न्प(रधयखश्स्सयवधवनकृताॐ ॥ दवाय 


। द युज्न्तन्न्वानाअबद्श्चन्न्वुरुवस्वशुम्‌ ॥ १॥ 

| _ ॐ भूमभुवःस्वः श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, प्रदज्तिणां सपप्यामि॥ 
। प्राथना-विघ्नेरवराय वरदाय सरप्रियाय लम्बोदराय सकखाय जगद्धिताय ॥ नागाननाय 
| श्रृतियज्ञविभूषिताय गौरीषुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ १॥ क्षमापनम्‌-आवाहनं न जानापि 


नं जानामि तवाचेनम्‌ ॥ प्रजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥१॥ अन्यथा शरणं नास्ति 
| समेव रारणं मम ॥ तस्माारुण्यभाविन रक्ष परमेरर ॥ २ ॥ गतं पापं गतं दुःखं गतं 





| „|| । दाख्दिथंमेव च ॥ आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ मन्वरहीनं क्रियादीनं 
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^ धः | 
| भक्तिदीनं सुरेश्वर ॥ यसूनितं मया देव परिधं तदस्तु मे ॥ 9 ॥ यदततरपदम मात्राहीनं | 
| च यद्वत्‌ ॥ ततव ्म्यतां देव परसीद परमेवर ॥५॥ अपराधपदताणि क्रियन्ते ऽह्िरं मया ॥ || 

दासाऽयमिति मां मखा त्तस परमेश्वर ॥ ६॥ नमः सर्वहितार्थाय जगदाथारहेते ॥ सा. ||| 
होऽयं प्रणामस्ते प्रयतेन मया इतः ॥७॥ ॐभूुवःखः श्रपिद्वुदधिसहिताय श्रोमन्महागणा. | | 


| दुगा- | 
१० भ्र° 
॥२४॥ | 


धिपतये नमः, प्राथनाधूर्वकं साङ्ग नमस्कयेमि ॥ अपेणम्‌-अनेनागहनासनपाचार््याचिमनीय. || 
सनानखोपवीतगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनेवे्यताम्डूरदस्षिणाप्रदत्तिणामन्त्पष्पर्पैः पोडशोपचारेः | | 
अन्योपचारेश्च यथाज्ञानेन यथामि्ितोपचारदन्यैः कृतेन परजनास्पकमणा ॐ मूरभुवःखः | 
| भरीसिद्विुदधिसदहितशीमन्महागणाधिपति; प्रीयतां न मम ॥ | 


अथ ब्रह्मणवरणम ' | 
तत्रादो बराह्मणपजनम्‌-“लाँ गंधर्व" इति मंत्रेण तिलककरणम्‌ । “अचन्नमीषदन्त"- | 


| इति मंत्रेण अनतता । ^श्रीश्रते--इति मेत्ेण पुषमालां रिरति दयात्‌ । ततो वरणतामभ्री ||| ॥९५॥ 
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प्व क व्क "` क्ख "क ह कि पिये ििषग्योों 





1 | गरीवा तदभव निष्कयद्रव्यपादाय संकल्पं कयात्‌ । तयथा-देशकाटौ पंकीव्यं अयुक्रगो्ः | 
| अयुकरमाहं ८ वरमहं य॒षोऽहं ) संकल्पतत्रियणासिकामग्वतीश्रीहुर्गापूजनकमणि दर्गापूजन- | 
||| ररणा्थं ( दुगसपरतोपाठकरणार्थं ) एमिर्ेरणद्रन्येः अमुकगोत्र अभुकशर्माणं ब्राह्मणं तां | 
॥ | | वृणे । बृतोऽसीति प्रतिवचनम्‌ । वरणमरहणं छता ब्राह्मणो मंत्रं पठेत्‌-उ व्रतेन दीक्तामानोति | 
/#|| दीक्षयाप्नोति दश्चिणाम्‌ । दक्तिणां श्रदधामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ अथ यजमानस्ते | 
||| रक्ताबन्धनम्‌-ॐ यदावनं दाच्ायणा दिरण्य ईं शतानीकाय छुमनस्य माना । तन्मऽभा- | 
| || बध्नामि रतशारदायायुष्पा्जरदष्टियथा सम्‌ ॥ येन बद्धो बढी राजा दानवन्रो महाबलः । | 
, [£| तेन तां ्रतिबध्नामि रते मा चल मा चल ॥ “सखस्तिनि इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्तिनः एषा | 
4 | #|| विदववेदाः । सखस्तिनस्ताद्यौऽरिषटनेषिः खस्तिनो ब्हस्पतिदषात॒ ॥५ इति मंत्रेण तिलकं 
` [||| इयात्‌ । ` 
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१९ ५ 
ज स ज ननन --न------ ~ --- - ¬ ~ 
लुः धटः र व्ल स्कृ ४ 
- & धिय क 2 6 य 4 3 ए 
४ ~ णे क 
न 6 ००७ अ ॐ ५ ॥ 
तीः ऋ त 
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# # अथ कटरास्थापनम्‌ # 
` ततरादो कठ्शलकणं यथा-सखणं ग राजतं दापि ताभ्रं मुन्भयजं तु वा ॥ अकाटमत्रणं 
चेव सवेलल्षणसंयुतम्‌ ।॥ १ ॥ पञ्ङ्कलवेपुस्यपुरसेधे षोडर्शायुटम्‌ \! दादशाग॒टक मूढं युखमश- 
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गुलं तथा ॥२॥ अथ सष धान्यानि-यवगोधूषधान्यानि तिलाः कङ्स्तथेव च ॥ देयामाकाश्च- । 
णक्ाश्रेव सप्तधान्यानि सविः ॥ १ ॥ अथवा--यवधान्यतिखाः ख्युः स॒द्रचणकद्यामकाः ॥ । 
एतानि सप्रधान्यानि सवेकर्यिषु योजयेत्‌ ॥ अथ सप्र दः--अदवस्थाना्रनस्थानाद्रस्पोकाससन्न- | 
॥ मादप्रदात्‌ ॥ राजदारा गोष्ठा मृदमानीय प्रहिपेत्‌ ॥ अथ सर्वोपधयः-- मुरा मासी वचा | 
| कष्टं रोखेयं रजनीदयम्‌ ।॥ सटी चम्पकथस्ता च स्वोपधिगणः स्मृतः ।॥ अथ पतपल्लवानि -- । 
| अरवलयोदुम्धरष्टत्तचूतन्यभरोधपल्लवाः ॥ प्रजपल्नवमिल्युक्तं सवकमेणि योजयेत्‌ ॥ अथ पञ्रलानि- ! 
| कनकं ऊटिशं युक्ता पद्मरागं च नीलकम्‌ ॥ एतानि पञचश्लानि सकार्येषु, योजयेत्‌ ॥ | 
| प्रकारान्तरम्‌ जमो क्तिकवेडय्यपरवाटं चन्द्रनीरकय्‌ ॥ अलभे सवेरल्नानां हेम सवत्र योजयेत्‌ ॥ | 
॥ ततः कुङमादिना मूमो अष्टदलपद्चं कृता ॥ 
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॥२५॥ 


ॐ म॒हीयोश्धथिवीचंनऽडइ्वक्ञभ्मिमित्तताम्‌ ॥ पिपृता 
| नोधरीमभि€ ॥ १॥ ति मिष्रा॥ 
ॐ ओष॑यय£ स्वदन्तसोमेनसदराज्ञां ॥ यस्मंकृणो 
 ब्राह्मणंस्वट. राजन्न्पारयामा।सि ॥ १ ॥ इति सधान्यं भव्‌ ॥ | 
ऊ"्आचिग्धकलशंम्मह्यात्वांवरिशान्त्विन्द॑व ॥ पुन॑ख्जां | 


निव्॑त॑खसानं--सहसंन्धुच्छो रधांरापय॑खतीपुनम्मोविशता| 
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~. | | द्य ॥ २ ॥ इति स्धान्योपरिःकरशं स्थापयेत्‌ ॥ 
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५ ॐ वस्णस्यात्तम्भनमसिव्ररुणस्यस्कम्भसजंनीस्थोतवर | | 
| रुणस्यऽऋतसरदन्न्यसित्रर्णस्यऽऋतसदनमसिव्ररणस्यऽ । | 
||| कतसर्दनुमासींद ॥ ३ ॥ इति कले जल पे ॥ 1 
| ॐत्वाङ़न्धुतराऽअख्नस्त्वाभिन्द 









| मोष र्त्वाभ्बहस्वातनत्वा 
||| मोषधेसोमोराजांविद्धान्न्यदमां दमुच्च्यत॥४॥ इतिगमं पिद ॥ ||| 
| ॐ चाऽअ्वचह पृत्राजातादवेम्यखियुमम्पुरा ॥ मननुब्‌- || 
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ॐष्काश्डात्काण्डात्वरोह॑न्तीपषरव€ परषस्परि ॥ एवानो 
ू्ववैपत॑नु सहसे णशुतेनं च ।६॥ इति दूरवाङ्राद ॥ 
उन्ञग्वत्थवीनेषदनस्पणेवोव्वसतिष्कृता ॥ गोभाज ऽ-| 


इ[त्कलासथखत्सनर्वथवुरूवम्‌ इति पञ्चपहनवान्‌ ॥ ततः पवित्रेस् | 
इति मन्त्रेण पितरं कष्य पेत्‌ ! 


उश्व्यानादाथविनोभवानन्लरानिवरानी ॥ यच्छानर। 
शाम्पसप्रथा€ ॥<॥ इति पग्र; ॥ 
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दुर्गा ॥ 
१० त्र ¢ 





ॐ्याध्फलिनीस्याऽअंफलाऽअंपुष्पायापुष्पिण € ॥ ||| 
बहस्प्पतिप्सतास्तानोंमुञ्न्त्वदंसह ॥६॥ इत एर ५ ||| 
ऊन्व्रिवाजंपतिध्कविरग्निहेग्यानन्यकमीत्‌ ॥ द्वु ||| 
| ल[निदाशषे ॥१०॥ इति पञ्चरतानि ॥ | व | ¦ । | 
|||. ऊण्िरण्यगन्भ$सर्मवत्तंताग्येभृतस्यजातः? पातर << ||| 
|| सीत्‌ ॥ सदोधारद्थिवीन्यामुतेमाङकस्मैदेवाय॑हविषाविषेम ||| 
| | ॥ ११ ॥ इति हिरण्यम्‌ ॥ । । ||[||॥२०। 
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ज्योतिषासहशान्संव्ररूथमासदस्स्व्‌> ॥ वासय =- ||| 
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||| उन्परणादृ्ठिपरं पतुसप॑ख्णपुनुरापत ॥ बवता ||| 
|| गावहाऽदषमजै&रातकती ॥१३॥ इति शानपाद । च ॥ || 
||| नीरिति कटक्चोपरि नारिकिटफलं संस्थाप्य । । 
||| ऊन्त्छायामिव्रहम॑णावन्द॑मानुस्तदाशास्तयजमानाई- ||| 
|| विसि ॥ श्रहडमानो ब्ररूणिदवोध्युर्शाऽसमान्‌ञ्जाचु< ||| ` 
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1 
| जम ष€ ॥ १ ला इति- 
| अस्मिन्‌ कटश वरुणं साङ्गं सपरिारं साघुधं सशक्तिकमावाहयामि ॥ ॐ अपां पतये ||| 
| वरुणाय नमः ॥ इति पञ्चोपंचारेवंरुणं सम्धञ्य ॥ ततो गङ्गायावाहनम्‌-कलाकटा हि देवानां ||| 
| दानानां कखकखाः ॥ संगृह्य निरितो यस्ाकटशस्तेतन कथ्यते ॥१॥ कट्रस्य मुखे रिष्णुः 
| कण्ठे श्रः समाधितः ॥ मूढे तस्य स्थितो नह्या मध्ये मातृगणाः स्ताः ॥२॥ क्तो त॒ सागराः 
| सप सपदयपा च मेदिनी ॥ अङ्धनी गोमती कैव चन्द्रभागा सरखती ॥३॥ कवरी इष्णवेणो ||| 
| च गगा च्‌ महानदी ॥ तापी गोदावरी चव मादे्रौ नमेदा तथा ॥९॥ नदाश्च विविधा जाता ||| 
नयः सर्वास्तथापराः ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि कट्रास्थानि तानि वे ॥५॥ सवे समुद्राः सरि | 
| तस्तीथानि जदा नदाः॥ आयान्तु मम शान्लरथ दुरितक्तयक्रारकाः ॥६॥ ऋभेदोऽ यदः | 
| सामवेदो हयथवणः ॥ अंगैश्च सहिताः सवे कल्कं त॒ समाश्रिताः ॥७]॥ अचर गायत्री सावित्रो | 
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१ गन्धपुष्पे भूपदीपो नैवेदं पञ्च ते क्रमात्‌ । पद्चोपचारमाख्यातं पूजयेत्तस्व विद्‌ बुधः ॥१॥ 
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शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ . आयान्तं षम शान्यथं दरितक्तय कारकाः ॥८॥ यजमानः सरस्ते 
अत्ततान्‌ गृहीता | 


॥ ॐ मनोजतिजेषतायाज्ल्य॑स्यन्हस्प्पतिय्यज्ञयिमन्त- 
| नोत्वरिष्िस्वन्ञऽसमिमन्द॑धातु ॥ त्रिशेदंवासंऽहहम।दय- 


| | => 2) (५ 

| न्ताम३प्रातष्ड ॥१५॥ 

|| कटरो वरुणायावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु ॥ ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो 
|| नमः ॥ विष्ण्वाद्यावादितदेवताम्णे नमः, इति वा ॥ अक्तताय्‌ समप्यामि ॥ पादयोः पाद्यं स० ॥ 
| कषः | हस्तयोः अर्य स० ॥ आचमनं स° ॥ प्चामृतलनानं स० ॥ शुद्धोदकस्नानं स० ॥ स्नानाङ्गा 
। „ [||| चमनं° ॥ वचं स०॥ आचमनं स० ॥ यज्ञोपवीतं स ° ॥ आचमनं स ०॥ उपवघ्च स०॥ आचमनं 
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|| प° ॥ गन्धं स०॥ अक्तताच्‌ स° ॥ पुष्पमालां स०॥ नानापरिमलद्रव्याणि स० ॥ धूपं स०॥ दीपं | | | | 
|| प०॥ दस्तपर्ञालनं स० ॥ नैवेधं स०॥ आचमनोयं स०॥ मध्ये पानोयं उत्तरापोशनं स० ॥ ताम्बूलं 


[१० ॥ धगीफलं स० ॥ तायाः प्रजायाः साद्गुण्यार्थं द्रव्यदक्तिणां स° ॥ आरार्तिकं | 
| मन्तरुष्पा्चलि स० ॥ प्रदक्षिणां स ॥ नमस्कारं स० ॥ अनया प्रजया वरुणाद्यावाहितदेवताः || 


| श्रीयन्तां न मम ॥ अथ प्राथना--देवदानवृसंबादे मथ्यमाने महोदधौ ॥ उलन्नोऽसि तदा कुम्भ | 
विधतो विष्णुना खयम्‌ ॥ १। 


क । तत्तोये सवेती्ानि देवाः सवे एवय स्थिताः ॥ तयि तिष्ठन्ति | 
तानि तयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ २ ॥ शिवः खयं खमेवासि विष्णुस्छं च प्रजापतिः ॥ 
आदित्या व्वो रुद्रा विेदेवाः सपैतृकाः ॥३॥ तयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलम्रदाः ॥ | 

वमसादादिमं यक्ञं कठंमीहे जलोद्भव ॥ सोति कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ ९ ॥ नमो ॥# 
नमस्ते स्फटिकप्रभाय सखेतहाराय समङ्गलाय्‌ ॥ सुपाशदस्ताय षषासनाय जराधिनाथाय | 
नमा नमस्ते ॥५॥ पाशपाणे नमस्तुभ्यं पक्षिनीजीवनायक ॥ देवतापूजनं यावत्तां सनिधो | 
भव ॥ & ॥ इति कटशप्राथना ॥ | 





दे ¬ 
अन्ज्ो -- न 


2 > रज स्यः 


|| २६॥ 
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# अथ एण्याहवाचनप््‌ # 
अवनिङ्ृतजानुमृण्डलः कमटमुङखक्षदरमञ्जलि शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना खण- 
| कलशं धारयिता प्राथयेत्‌ । एताः सत्या आशिषः सन्तु । दीघां नागा नयो गिरयक्चीणि 
| विष्णुपदानि च। तेनायुःप्माणेन पुण्यं पुण्याहं दोर्घमायुरस्त ॥ शिवा आपः सन्तु, सौमन. | 
| स्यमस्त॒, अत्ततं वारिष्टं चास्तु, अस्वन्ततमरिष्टं च ! गन्धाः पान्तु, स॒मङ्गल्यं चास्त । अत्तताः | 
| पान्त, आयुष्यमस्तु । पुषाणि पान्त, सौभ्रियमस्त । ताम्बरूडानि पान्तु, एेशर्यमस्तु । दक्तिणाः | 
| पान्तु, बहृदेयं चास्तु । दोधायुः शान्तिः पुष्टिः ठष्टिः श्रीयंशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं | 
| चायुष्यं चास्तु, तथास्तु । यं कृता सवेवेदय्ञक्रियाकरणकमारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रव्तन्ते | 
| तमहमोङ्कारमादि कता छग्यजुःसापाथर्वाशीवंचनं बहुघपिसम्मतं संविक्ञातं भवद्धिश्वज्ञातः पुण्यं | 
| पुण्याहं वाचयिष्ये । “वाच्यताम्‌? । 9 
४७ 


|| ॐ मद्ंकर्योभिट श्रगयामदेवामद॑प्यमाक्षभिं्य- | 
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“|| जत्रा ॥ स्थिरे रङ्गस्तष्टवा८सस्तनभिव्यशेमदिदेवहितं 
||| स्यदायुं> ॥ १॥ दविणोदा? पिपीषति ज्ञहोतपच॑तिष्ठत ॥ 
| ॥| नेष्टारतभिरिष्यत ॥२॥ सवितात्वां सवानां धसुवतामभि- 
||| गेहर्षतीना % सोमोव्रनस्पतीनाम्‌ ॥ ब्रहस्पतिव्राचइन्द्री | 
| ज्येष्नयायरुदश्पशभ्योयित्रेसत्याव्रर्णीवसपतानाम्‌॥ २॥ 
| नतद्रत्तां "४ सिनपिशाचास्त॑रन्तिदिवानानोजं~वथमज च 


~ {9 


देतत्‌ ॥ योबिभरिदा्तायंण द° हिरण्य 2 सदेवेषु- | 


णयाह्‌ 
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 श॒तेदीघंमाय समनुष्येषुरण॒तेदीवमायु+- ॥४॥ उचाते- 


विर, | 
(=. 


| || जातमन्ध॑सोदि विसद्म्यादंदे ॥ उदं शम्मंमाडे भव >॥५॥ 
|| उपास्मै गायतानर€ पव॑मानायेन्दवे ॥ अभिदेर्बो २ | 


| ्य्॑ते ॥ ६ ॥ 
॥ दरवियोदादरविशसस्तरस्यंद्रविणोदा सन॑रस्य॒पयं सत्‌ ॥ 
तीभिष॑न्नो दविशणोदारांसते दोघमा्युः ॥९॥ 


| 










> ~र म ०.२.०२२ 2 
। 


| रात्तात्‌ ॥ स॒वितान॑ः सुवतु सु्वतांतिं सवितानोरासतान्दी्धं-| | ` 
|| मायुः रानवानवो मवति जा्ययानोऽहड़तसुषसामित्यमर॑म्‌॥॥| 
| भागन्दवेभ्या विदधाव्यायंप्रचन्द्रमांस्तिरते दीधैमाय॑ः॥३१। 


व्क क 7 4.1. 





उचादिविदच्चिणावन्तोऽअस्थु्य्येऽअ॑धदाः सह तेसथ्ये ण ॥ || 
दहिरण्यदाऽअंष्ठतत्वंभ॑ंजन्ते गासौोदाः सोम॒ षतिशन्तऽआयुः | 
॥ आपऽउदन्तु जीवसे दीघायुत्वाय वर्च॑से ॥ यस्त्वा || 
करिणा 









7 छू 





न्यमानी मत्यस्वत्या जाहवीमे जातवेद) | | 
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॥ ¬ 
1 4 भिरं तर पद्तत्वव्य =< ||| । 
यशो जाभिर्ने अश्रतत्वमश्या ॥५॥ यस्मै ||| 


\ 
% ४ 


त्व सुकृते जातवेदऽउलोकयथे इशवस्योनम्‌ ॥ अछिनं | 
सपुत्रिणं वीरवन्तं गोवन्तं रयिन शते स्वस्ति ॥ ६॥ 


व्रतजपनियमतपः सखाध्यायकतुरपदमदयादानविशिष्टनां सवेषां बाह्मणानां सनः समाधीय- | 
ताम्‌ । “समादितमनसः सः । प्रीदन्तु भवन्तः श्रन्नाः स्मः ॥ यजमानः- शान्तिरस्त ! | 
पुष्टिरस्तु । दुष्टिरस् । श्रदधिरस्व । अविश्नमस्तु । आयष्यमस्तु । आरोग्यमस्तु । हिवं कर्मा | 
स्तु । कम्पषस॒द्धरस्त । वेदसम्द्धिरस्तु । शाश्चपसृद्िरस्त । धनधान्यसभद्धिरस् । इष्टसम्पदस्तु । | 
बहिः-अरिषटनिरसनमस्त । यतापं रोगमरभमकस्यां तहरे प्रतिहतमस्तु । अन्तः-यन्ेयस्त- | 
दस्तु । उत्तरे कमण्यविन्नमस्त्‌ । उत्तरोत्तरमहरदर भिव द्धिरस्त । उतरोतथः फियाः रभाः शोभनाः | 
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| सपद्यन्ताम्‌ । तिथिकरणयुहृतनक्त्रपम्पदस्तु । तिथिकरणयुहृतनचत्रग्रहट्ाधिदेवताः प्रीय. | 
 न्ताम्‌ । तिथिकरणे समृहते सनक्तत्रे सम्रहे सदेवते प्रोयेताम्‌ । दुर्गापन्नाल्यो प्रीयेताम्‌ । | 
| अभिपुरोगा विखेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । इन्द्रपुरोभा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्‌ । ब्हयपुरोगाः 

| सवे वेदाः प्रीयन्ताम्‌ । वरिष्टपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्‌। अरुन्धतोपुरेगा एकपल्यः | 
प्रीयन्ताम्‌ । ऋषयदछन्दास्याचार्या वेदा यन्ना प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्य च बाह्मणाश्र प्रीयन्ताम्‌ । |)॥ 
 श्रीसरखलयो प्रीयेताष््‌ । अरद्धमिषे प्रीयेताम्‌ । भगवती कालयायनो प्रीयताम्‌ । भगवती ब्द्धि- | 
| करो प्रीयताम्‌ । भगवन्तो विप्विनायकौ प्रीयेताम्‌। भगवान्‌ स्वापी महासेनः सपतीकः सखतः || 
| सपाष्दः सवस्थानगतः प्रोयताम्‌ । दरिहरदहिरण्यगमाः प्रोयन्ताम्‌। सवां आामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । | 
| सा; इरदेवतताः प्रीयन्ताम्‌ । बहिः-इताश्च बहविः । हताश्च परिषन्थिनः । हताश्च अस्य. | 
| कमणो धिघ्रकतारः । शत्ऋः परासवं यान्तु । श्यन्तु घोराणि । शम्यन्तु पापानि । शाम्य- | 
 न्वीतयः। अन्तः-शुमानि वदन्ताम्‌ । शिवा आपः सन्तु । हिषा ऋतवः सन्तु । रिषा अभयः | 
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| सन्तु । रिवा आहृतयः सन्त्‌ । रिदा जोषधयः स॒न३ ¦ ।दवा वनद्यतयः सन्तु । शिवा अतिथयः 
। सन्तु । अोरात्रे शिषे स्याताय्‌ । 


५ 


= निकामे निकामे न पुन्यो बवतु 





|| मन्तो बुबन्त । 
#॥. । बादणा-ञवृरयाहम्‌ ३-वुनन्दठुमा बवजनाः पनन्तुलन- 


[य 
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| फ़लंवत्यो नुऽ- 
 प्रोषधय॑€ पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो त~ कल्पताम्‌ ॥ ७ ॥ | 
| रकाद्गारकबधबहयतिरनैश्वरराहकेतसोपषहिता आदिल पुरोगाः सवं ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । | 


४ | मगवाजारायणः ्रीयताम्‌। मगवान्पजैन्यः प्रीयताम्‌ । मगवान्सवामो महातिनः प्रीयताम्‌ । पुण्याह | 
| कारान्‌ वाचयिष्ये । वाच्यताम्‌ । यजमानः--भो ब्राह्मणाः ! मम गृहे अस्य कमणः पुण्याह | 





2 4 


# 


क , 
= 


॥ 

॥ 

¢ 

¢ | 

१ 
||| 

¢ 

¢ ; 

¢ 

¢ 
|) | 

|| 

७ । 

)|| 

|| | 





॥ 


+ +». 
४ ॥ 
¢ क्री 72 ५ ---- च „ ॐ - 
८ क + ® 
4 ब = "भथ. "क 1 
~ ~> ` अ ॐ. (ति > 
५4 





[वय ॥ पुनन्तुब्रैश्वाभृताने जातवेदल्पनीहमाौत। 


यजमानः-- मां ब्राह्यणाः | मरम गृहे अस्य कमणः स्वास्ति भवन्तो उवन्त॒ । | 
|| | बहणा--अस्तु स्वस्ति २-3” स्वुस्विन्‌ऽइन्द्रौ्ुद श्रवा 
॥| स्वास्तन > पुषा वेदा ॥ स्व॒स्तिनस्ताचयो ऽअरिष्नेमिःे| 
| स्वस्तनीब्रहस्पातेदयातु | 
||८॥ य >मानः- भो ब्राह्मणाः | पम गृहे अस्य कमणः जड भरन्तौ तन्त | 


| | बाह्मणाः- अस्तु दहः ३--स 
||| रखताङअभूम ॥ 


॥ 


ॐ 










4 = (© ९९०५५। नज ङल्योति | | 
दिवम्पूथिव्याऽअद्धवारुहापाविदामदे- | 
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| वान्त्स्व॒ज्ज्योति+ ॥ १०॥ 

 यजमानः- मौ ब्रह्मणाः ! पम गृहे अस्य कमणः श्रीरस्त्‌. इति भवन्तो कवन । 
बहणाः-- अस्तु श्रीः ३-श्री्ते लच्त्मीश्चपत्न्यावहोरःर 
पुर्वं नत्तव्ाणि रूपमशिनौो व्यात्त॑म्‌ ॥ इष्ष्णज्निषाणा-| 
। स॒म्मऽषाण स्व्र॑लोकम्यऽहइषाण्‌ ॥ ११॥ 
अभविर्मन्वा-उन्वय=व्राथेव्याभ्वय<ओष॑धीवं पयोदिव्यु- | 


| न्तरिल्िपयोधा€ ॥ पयस्वतीः व्वदिशं~सन्तमर्म्‌ ॥ १॥ 
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| ऋतसदनमासीद्‌ ॥२॥ ॐ पुनन्तु मादेवजना पुनन्तु मन॑- 
| साधिय॑--॥ पुनन्त॒व्रिश्वां भुतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥३॥ | 
| ड देवस्य॑त्वा साधित ष॑ंसवेधिनोभ्वाहडभ्यां पुष्णो हस्ता- ||| 
|| भ्याम्‌ ॥ सर॑खल्ये ्राचोयन्तु्॑न्तिये दधामि बरहस्पतेषवा ||| 
|| साम्मराज्येनाभििश्नाम्यसी 


सो ॥ ४ ॥ ॐ देवस्य॑त्वासवितु€ | । 
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#& अथ मातृकापजनम्‌ ॐ 
अथागम्नेय्यां प्रतिमास्वक्ततपुञ्चेषु वा प्रक्संस्थ्रदक्संस्थं वा पीठोपरि सातस्थापनय्‌ ॥ 
त्ययथा-समीपे मातृवगस्य सवविघ्नहरं सदा ॥ वेलोक्यवन्दितं देवं गणेशं स्थाप्याम्यदह्‌ ॥९।॥ ॥|(|| 


ङ^्ानान्त्वा गणपति दवामहेष्पियाखान्ताष्विय- |. 
पति दवामहेनिधीनान्त्वानेधूपति& हवामहे ब्रसोमम्‌ ॥ ||| 
आहसजानिगव्भधघसात्पजासिगब्भघम्‌ ॥१॥ ॐ भूवः खः गण | | । 
पतये नमः गणपतिमावाहयामि ॥ ||| 
ए्नरकसी दसंदन्न्मातर॑स्पुर? ॥ पितरञ्च | || 








उन्जआयज्ख)द्प्र [चे 





: यि = क 
^ प. =-= हर्ज ~ भ 


((-0. 186 ?1. ॥/811110118॥0 91851 (01661101 4811110. [14111260 0 6681401 


[नस्क 
किन । 


३ ~क इद्‌ (०१५१. ५५५. बु च ककु = > क । प) 
र न 0 ५ यः 


व्य 2 == र > ^ 


 प्वरयन्त्स्व-२॥ ॐ मूभवः खः गोरथ चपः गौरीमावाहयामि ॥ 


^ | 


ॐग्हेररयख्वा<उवसो त्रैरोक ऽथा न्द्राऽउ 
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श्च ॥ आसेहततरङणभिन्रगतैन्तत॑श्क्ताथामःदेतिन्दितिञ्च- 


| भिघ्रोसिव्ररूणोसि ॥३॥ ॐ पदमयि नः पद्यामावाहयामि ॥ 


ङ्मनिवेशंनद्सङ्कम॑नो वय नाविवाख्पाभि चषक 


ॐ शस्ये नमः राचीमावाहयामि ॥ । 
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ची भि । 
देवऽईवसवितासत्त्यधम्मेन्द्रोनतस्त्थासमरेषथीनाम्‌ ॥ 9 
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॥ (~ ॥|१ 


| | _ उ्मवाम्मवर्णोददातमेधासभिश्प्वजाप॑तिः ॥ मेषा | 
मन्तरशवरायुश्चमेधान्धाताद॑दातुमेस्वाह। ॥१५॥ ॐ रेषे नमः ||| 
मेधामावाहयापि ॥ ` ||| 
ॐ“स॒वितात्त्वांस्वानां खवतामभ्निग्गंहप॑तीनासोमो- || 

| £| ९ तनाम्‌ | ड ह रप्वातन्चच <इन्द्रोज्ज्येर ९२. । रद श्वशु- । 
| सभ्यो मेत्रशसत्योबरं णाधम्मं पतीनाम्‌ ॥६॥ ॐ सातये नगः सारि- ||| 
| ओमाबाहयामि ॥ ||| 


ॐच ज्जञ्युन्धनुनकवाहना्रल्ल्यीबाणवारे) <© ॥ ।॥|| 
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ॐ व्िजयाये नमः विजयाभावाहयापि 
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त्यं ॥ उषुधिसद्मत्वतनाश्सब्रा 
| || || ॐ जयाय नमः जयापावाहयामि ॥ 
= अ | 


 ॥| ॐइन्व्रऽजासनिताच्ह स्पत च ५. 
॥ + । \| देवसनानाबभिभञ्जतानाञ्चयन्तारन मरतो सत्वंउञ 


ॐ देवसेनाय नपः देवसेनामाषाहयापि ॥ 
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ॐणपितृञ्भ्य>स्वधायिरभ्यनस्वयानम्‌ ~पितासहेरभ्य+ || | 
स्वधायिञ्भ्यं>स्वधानमहप्वविताम॒हेरभ्य॑-~>स्वधायिर्भ्य+ ||| 
स्वधानम ॥ अच्तन्न्यतरोभीमदन्तपितशेतीत्ृपन्तपतर्‌€। 
पि्तरश्णन्धद्‌ ध्वम्‌ ॥१०॥ ॐ स्वधाय नमः स्वधामावाहयामि ॥ | | 
ॐ स्वाहाप्वाशेब्भ्यु€ साधिपतिकेरभ्य£ ॥ पुथिव्यंखा- | 
 टाययखाहान्वारेधायस्वाहाव्रायवैस्वाह। ॥ दिविस्वाहा | 
ु ९1 1€। ९९१ ॥ ॐ स्वाहाय चपः स्वाहापावाहयापि ॥ 
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ॐ आआपोऽअस्वान्य 
पुनन्तु ॥ विश्वै ° हिरिप्वः | 
रापृतऽप॑मि ॥ दी्तातुपसोंस्तनूरशितान्त्शिवारशुग्मा- | 
 स्परिदषेभदं व्रणंम्पष्यं न्‌ ॥ १२॥ ॐ मातृभ्यो नमः तूः आवाहयामि ॥ 

मेपुष्टल॑मेपुष्टिश्वमेव्विमुचमप्प॒भु- | 
चमप युतरसेकुैवडमेधितन्वमेज॑अेशु॑- 


यक्तेनकल्यन्ताम्‌। ९३॥ ॐ शोकमातृभ्यो नप लोकमातः आवाहयामि ॥ 
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ॐ चत्पुज्ञान॑मुतयेतो धतिश्चयज्ज्योतिरन्तरण्त॑म्प् 
जा ॥ यस्मान्नक्तेकिजञ्चवनकम्मीङकियवेतन्येमनं--शिव्‌- | 
ङ स्पमस्तु ॥१४॥ ॐ श्रे नमः धतिमावाहयामि 
ऊग्जङ्गान्न्यात्यन्न्भिषजातदधिनात्मानसङ्गेव्वम॑धा-| 
| स्यरूपठे> शृतम।नमायुंश्वन्द्रेणज्ज्योति- 
|| रसतन्दधाना€ ॥ १५५॥ ॐ पुय नमः पुष्टिपावाहयामि | 


ॐ जातवेदससुनवामसोमभरातीयतोनिदहातिवेदः ॥ | 
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त्‌ (> 


। सनःपषदतिदुगा वेश्वानाविवासन्वुन्द्ास्तात्यभ्चः ॥१६॥ | 
ॐ तुष्टये नमः तुष्टिमाबाहयाभि 


अन्पाणायखाह।पानायखाहाव्यानाय॒खाहाचक्षुषेखाहा || 
| त्रायखादात्राचेस्वाहासनंसेस्वाहा ॥ १७ ॥ ` 


ॐ आसनः कुरुदेवताये नमः, आसनः इख्देवताभावाहयामि ॥ 
ॐ मनोजतिज्ल॑षतामाज्ज्य॑स्यन्रहस्पतियंन्ञमिमन्तंनो | 
 त्वरिधयत्तःसमिमन्द॑धातु ॥ विशवदेवासंऽइहमांदयन्तामोरे 
प्रतिष्ठ ॥ १८ ॥ 
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(| _ गोयाचाः इल्देवतान्तमातरो गणपतिसहिताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु ॥ गोरी पद्या | 
| | शची मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना खवधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ १॥ धृतिः | 
|| पृष्टस्तथा तष्टिः आत्मनः इ्देवताः । गणेशेनाधिका चेता वृधो ्ज्यास्त॒ षोडश ॥ २ ॥ | 


ॐ गणपत्यादिकृल्देवतान्तमातरभ्यो नमः, इत्यभ्यचनम्‌ ॥ 
# अथ वसोडोरप्रूजनम्‌ % ||| 
आग्नेयां भित्तौ ङंकमादिना बिन्दुकरणेना्डकरणं कृताऽऽगामिमन्त्ं पठच्‌ शृतेन सष ||| 
|| धाराः प्राकूरसंस्था उदक्संस्था बा र्यात्‌ ॥ ||| 
| ॐ उसो विचर >~ 
ॐ =< ९ वन्रयस्क्चतवर बरसा 
र 9 

एटि 


|(| रम्‌॥दवस्त्वासावतावुनतु्चस€व्‌1 व्ण 
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॥॥8३॥ 





| -इति मन्त्रेण व्ोदाधः कतन्याः ॥ छश्च ॥ शतेतावता मन्त्रेण षर | 
| मधमागेन शुडेनेकीकरणम्‌ । परतिधारमिकेकदेतामावाहयेत्‌ ॥ 
उश्पनसल्कायभातइचद्यत्वरच।युनाटल्प 


मन्न॑स्यरसोयश< श्रीश्श्रयताम्बयिस्वाहा ॥ १ ॥ 


~ | 


(11 वपषाानि ॥ 1 
ङ“न्रश्तलुच्लाश्ुपलन्यावहारत्िपश्चनत्ततरा सप्ह्पस्‌- | 
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श्िनोग्यात्तम्‌ ॥ इष्णल्िवाणायम्मंऽइषाणसव्रंलोकम्मऽ | 
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॥ २ ॥ ॐ स्चसये नमः स्दपीमावाहयाम ॥ 
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|  उभ्मुद्रङ्णणैभिश्यणुयामदेवायदस्पग्यमत्तभच्यज- ||| ८ 
|| राः ॥ स्थिरेरङस्व॒ष्टवाटसस्तनूभिव्यशमाहेदेवाहतय ||| 
दाय ॥ ३ ॥ ॐ शय नमः धृतिमाबाहयाभि ॥ |) 
ॐ मधाभ्पेव्ररुणोददातुमेधामथिश्चजप 
मिन्द्र्॑चवाथश्चयेधान्धाताद दातसस्वाह। ॥ ४ ॥ 
ॐ मेधाये नमः मेधापावाहयामि ! 


|| ऊॐश्राणायतादंपानायस्वाहाग्ानायस्वाहाचक्ुपस्ा || 


। { ८ ०॥। 


दुगा- 
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| गोत्त! ¦ ^ न स्व्‌ ह | ॥ 
| हाश्रोत्रायस्वाहात्राचेस्वाहाननरे 
| ॐ खादय नमः स्वाहामाबाह्यापि । 


|. उ आयङ्गोश्रशिरकसी दसदन्पुतरस्पुर॥ पि 
|| यन्त्स्व्‌< ॥ & ॥ ॐ प्रज्ञाये नमः पर्ञामाबाहयामि ॥ 

| । उभ्वुवुकानुश्सर॑स्वतीत्राजभि वाजिनीवती 

,. ॥| धियात्र सुर ॥ ७ ॥ 


, || ॐ सरस्वत्ये नमः सरखतीमावाहयामि ॥ ॐ श्रीलद्मीधृतिर्मेधा खाहा प्रत्ना सरस्वती ॥ | 
4 || | || माद्गस्येषु प्रपूज्यन्ते सपैता धृतमातरः ॥ १ ॥ इति मन्त्रेण वा ॥ ॐ वसोदरदिवताभ्यो नमः, | 
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| ह्त्यबरह्य ॥ >° प्रन © ॥ इति मन्त्रेण वसोद्धीरादेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा मवन्तु ॥ ततः | 





¢ 
हिरण्यं दैवतम्‌, आुष्याभिवृद्धवर्थं जपे विनिर्योगः-- ` 


| वच खजञैत्रायाविर 
| रान्तदेवाः 
 हिरंख्एय॒ § सदेव 
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०पू० 
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सम्ूज्य प्राथयेत्‌ ॥ यदङ्गतेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्ग॑तः ॥ इवैन्त का्यमखिटं तिर्विभ्नेन | 
कृतूद्धषम्‌ ॥ १ ।॥ अनया पूजया वसोद्धारादेवताः प्रीयन्तान्न मम ॥ इति वक्षोढराकरणम्‌ ॥ 
अथायुष्यमन्त्रनपः--आयुष्यंवचस्य मितित्यवस्य दक्लछषिः, उष्णिकशकरी विष्टष्डन्दांसि 


ककु ~ त्क्व) 
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हक मकां 


(+ 
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दर्ल 


द) त 
४ 0 
च दर 


ॐन्ञआायुषष्यव्रचंस्य॒रायस्प्पोषुमो दम्‌ । इद्‌ हिरण 
तादुमाम्‌ ॥नतद्रत्ता0सिन्‌पशाचास्त-| 
माजनपवरथमजलर्दतत्‌। याष्वमात्तदाक्लायुण्‌ 

षुङणुतेदीवमायुध्समनुष्ष्येषुङणुते 
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पे 






(५ ॥ 


| मायु ॥ यदाब॑ध्धन्दाक्ञायसाहिरण््यईशतानींकायसुम ||| 
(~ 


। नुस्यमानाई । तन्न्सुऽआवंध्धामिशतशारदायायुं्प्माञ्ज्‌ | 





१ ॥ © ॥ 
| रटष्डच्चचार्म्‌ ॥ 
अथ साङ्ल्पिकविधिना नान्दीश्रादपयोगः ॥ || 

| अथ य्॒नोपवीती प्राहमुखो दक्षिणं जाद्घ पातयिता पत्रे उदडमुखान्‌ प्राक्संश्याय्‌ स्वयञरद- ||| 
||| इमुखशरे्‌ ्रादय॒खान्‌ उदकसंसथान्‌ वखदेवस्थाने दो सपतीकपितृपार्वणस्थाने दौ सपतीकमा- ||| 

||| तामहपावैणस्थाने द्रौ च एवं षटङकशबद्‌ दर्वाकाण्डानि वा संस्याप्य ्षणदानय्-यवान्गृही- | 
| वा-ॐ सत्यवघुसंज्कानां बिरेषां देवानां नान्दीमुखानां अद्यकतग्यप्रधानङ्स्पोक्तकममां्ग- || . 
| सास्पिकनान्दीश्राद्धे भवद्धथां त्षणः क्रिताम्‌--हति यवाननिक्षिप्य ॥ ॐ तथा प्रा्ुतां भव- ||| 
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दुगा 


१० प्र 


॥४२॥ 













यथम रणस्य स्ज्न्द्य् रज्य 


न्तो। वगता वान्‌ गृहीला-गो्ाणां नान्दीभुखानां पितिपितापह्पमपितामहानां सपतीक्षानां | 
 अयकतन्युप्रधानसंकलयोक्तकमाङ्गपाङसििकनान्दीश्रादधे भवद्ववां त्तणः क्रियताम्‌-इति यवानि. | 






 मातामहपमातामहानां सपतीकानां अद्यकतम्यप्रधानसङ्ल्पोक्तकर्मा्गसाङ्लिकनान्दोश्राद | 


= ० = = भ = क 95) > सो ०9 य जा कक 1 


कतिप्य॥ ॐ तथा प्रालुतां भवन्तौ । प्रा्वाव । यवान्गरहीला-द्ितीयमोजाणां नान्दीयुखानां | 





2 6 7 ^ 


भवद्भयां क्षणः क्रियताम्‌ । इति यवानिक्ञिष्य । ॐ तथा प्रातुतां भवन्तौ । प्ा्रबाव । पाच. | 
दान्‌-सत्यवसुसंज्काः विदेदेवाः नान्दीपुखाः इदं षः पां पादावनेजनं पादप्र्ञाठनं बृद्धि५ | 
गोघाः नान्दी॒खाः पितृपितापहमपितामहाः सपतीकाः इदं वः पायं पादावनेजनं पदप्रत्ताछनं । 
द्धिः ॥ द्वितीयगो्ाः नान्दोुखाः पातापहमममातापहबदप्रमातामहाः सपलीकाः इदं वः पायं | 
पादावनजनं पादपर्ताटनं बृद्धिः॥ सङलपः-अयपूर्वोचरिति० शुभएण्यतिथौ साङलिपिकतिधिना 
नान्दीभादध करिष्ये ॥ आसनदानम्‌-सतयवधुसंजञकाः विद्षेदेवाः नान्दीश्ुखाः इदं वः आसनम्‌ ॥ । 
गोत्राः नान्दीमुखाः. पितृपितामहमपितापहाः सपलीकाः हृदं बः आनम्‌ ॥ द्ितीयगोजाः | 
नान्दोयुखाः मातामहयमाताषह्ृदप्रमातामहः कपलीकाः इदं उः आक्षनम्‌ ॥ गन्धादि. | 
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| दानम्‌--सत्यघकाः विदवेदेवाः नान्दीशलाः इदं पो गन्धादरवनं यथाविभागं खा ||| “ 
। नमः॥ गोवाः नान्दीमुखाः पितृपितामह्यपितामहाः सपलीकाः इदं बो गन्धाय्यचेनं यथाभागं ||| 

| स्वाहा नमः॥ द्वितीयगो्ाः नान्दीमुखाः मातामहमातामद्वर दपरमातामहाः सपलीकाः इदं बो ||| 
| गन्धादयचनं यथाविभागं खाहा नमः ॥ भोजननिष्करयद्रग्यदानम्‌- सत्यवसुसंत्नकाः विश्वेदेवाः ॥\॥ 
| नान्दीयुखाः युमतराह्यणभोजनपर्याामान्ननिष्कयभूतं किचि द्विरण्यं दत्तं अभृतरूपेण वः खाहा || 
। नमः ॥ गोत्राः नान्दीयलाः पित्पितिमह्मपितामहाः सपलीकाः युगमतराह्मणभोजनपर्याषामान्न- ||| 
| निष्कयीभूतं किचचिद्धिरण्यं दत्तं अख्तसूपेण वः खाहा नमः । द्वितीयगोत्राः नान्दीमुखाः माता | 
| मह्परमातामहवरदपरमातामहाः सपतीकाः भुगन्राह्मणभोजनपयाप्रामाननिष्करयीभूतं किशिद्धिरण्यं 

। दत्तं असतरूपेण वः स्वाहा नमः॥ सत्तीरयगोदकदानम्‌-सत्यवधुमन्नकाः परखेदेवाः नान्दीयुखाः 
प्रीयन्ताम्‌ ॥ गोतः नान्दीगुखाः पितृपितामद्पितामहाः सपतीकाः ग्रीयन्ताम्‌॥ द्वितीयगोता 
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- ||| अघोराः पितरः सन्तु ॥ सन्वधोराः पितरः ॥ ओघं नो वधताम्‌॥ वध॑तां षो गोरम्‌ ॥ दातासे | 


||| नोऽमिषडन्ताम्‌॥ अभिवदन्तां बो दातारः॥ वेदाश्च नोऽभिवडन्ताम्‌ ॥ वर्नतां बो वेदाः ॥ | 
(| सन्ततिनाऽभेवद्दताम्‌ ॥ वद्धेतां वः सन्ततिः ॥ श्रद्धा च नो मा म्यगमत्‌॥ मा व्यगमद्रः 
|| शद्धा ॥ अह देयं च नौस्तु ॥ अस्त वो भट देयम्‌ ॥ अं चनो बहु भवेत्‌ ॥ भवतु वो बह्नम्‌ ॥ | 
||| अतिर्थीश्च लभेमहि ॥ अतिथीश्र कमव ।॥ याचितार नः सन्तु ॥ सन्त वो याचितारः ॥ | 
||| एता आर्षः सत्याः सन्तु ॥ सन्ताः सत्या आशिषः ॥ द्ञिणादानम्‌. -सत्यवदुसंककेभ्यो । 









||| विरवेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः छृतस्य नान्दीश्रदस्य एरम्रतिष्ठा सिद्व दरा्ञामलकयवमूल- | ( 
| निष्कयीभूतां दच्चिणां दातमदुतसने ॥ गोतरेभयः नान्दीषुखेभ्यः पितृपितामहमपितामहेभ्यः || 
सपतीकेभ्यः कृतस्य नान्दीभ्रादस्य पलपतिष्ठासिदयर्थ दरात्तामलकयवभूखनिष्कयीभूतां दक्षिणां 
| दाठमहयुल्छजे ॥ द्ितीयगेतरेभ्यः नान्दीयुखेभ्यः मातापद्मपातामद्यद्रपमातापहेभ्यः सपती. 
| || केभ्यः कतस्य नान्दीश्रादस्य पएलम्रतिष्ठासिदवर्थं दाचतामरकथवमूखनिष्कयीभूतां दक्तिणां | 
४ | दातुमहुत्पृजे ॥ नान्दीश्राड सम्पन्नम्‌ ॥ सुदषस्पन्न्‌ ॥ | ५ 
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॥४३॥ 
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विसन॑न-- ऊना नीधनेषुत्रिषाऽअश्रता< 
ऋतनज्ञा ॥ अस्यवध्व॑पिवतयाद्यध्वन्तत्रायतपधथिभि-| 


नै । | 
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| 
1 | 
] || | «| र्त्‌ 
प रन 
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त्वेन॑गस्म्यात्‌ ॥ 
| | हस्ते जलमादाय--मयाचरितेऽसिन्ताङ्कल्िकनान्दीश्राद्धे न्थूनातिस्कि यो विधिः 8 
५ ॥ | | उपविष्ट्राद्मणानां वचनाच्छीनान्दीमुशप्रषादाच सवः पद्िर्नो्तु ¦ अस्तु परण: । अनेन 
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- ||| साङ्कसिपकविधिना नान्दीश्राद्धेन नान्दीुखदेवताः प्रोयन्ताम्‌ । इति साङलिकरिधिना | 
||| नान्दो्रादप्रयोगः ॥ | 

ˆ # अथ सूयायावाहनम्‌ # “ˆ ` 
हेशानकोणे नवग्रहमण्डटं वििस्प मध्यादिकेषटेषु उक्तदिष्चु विदि्च॒ ूयादिग्रहाणां | 
| स्थापनं पजनं च कुर्यात्‌ ॥ १. 
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ॐ अरभुंवः स्वः कलिङ्गदेशोद्धव कार्यपगोत्र रक्तबणं भो सय ! इहागच्छ इद्‌ तिष्ठ सूयय 


९ 0) य ९ ~ ॥॥४४]\ 
| नमः, सूयमावाहयाधि स्थापयामि । इति संडलमध्ये सूयंमाबाहयेत्‌ । 
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ॐ दइमन्देवाऽअसपव्छल स्वद्‌ ध्वस्वहवेक्चवाय॑महतेज्ये। 
| ष्ठ्यायमहतेजानराज्यायन्द्रस्येन्द्रयाय ॥ इसससुष्व्यपुचर | 
। ममष्ष्येपुत्रमस्येत्विश ऽएषवोघीराजासोमोऽस्माकम्बाद्य | 
। णानाशराजा ॥ २॥ 


ॐ भूमुवः स्वः यञ्ुनातीरोद्धव आत्रेयष्तमोत्र शुङ्खवणं भो सोम ! इटागच्छ इहं तिष्ठ | 
सोमाय नमः, सोपमावाहयामि स्थापयामि । आगनेय्याम्‌ सोपमावाहयेत्‌ । 


उग्अजभिवंद्रादिवश्ककत्वातिनव्रथव्याऽअयम्‌ ॥ अपा | । 
* ¦ 


रेत९सिजिन्वति ॥ ३ ॥ 
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| भामाय नम भोममावराहयामि स्थापयामि । दसतिणे मोमषावाहयत्‌ | 
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ॐ भूर्ुवः खः अवन्तिकापुोद्धवं भारद्ाजसगोत्र रक्वणं मो भोम ।! इहागच्छ इह तिष्ठ 


ॐ उद्ढयस्वागनेप्पतिजायाहित्वासिष्ठापत्तंसः संजथा- 
मयञ्ज ॥ जस्मन्त्सधस्त्थेऽअध्युत्तरस्विन्न्विश्वदेवायजं 
मानश्चसीदत ॥ ४॥ 


ॐ भूभुवः खः मगधदेकशोह्व आत्रेयसषगोत्र हरितवणं भो दुध ! इहागच्छ इह ति 


| उधाय तमः, इुधमवाहयामि स्थापयामि । ईशान्याय्‌ बुधमावाहयेत्‌ । 


ॐ” बर्हस्पतेऽअवियदस।ऽअहाधमदिमातिक्रतुमजनेषु॥ 
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बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयापि । उत्तरे गुरभावाहयेत्‌ 
| 4 


कः 
ष्क न र 7 ९ ॐ २ द ग्धः - 
। त1९सब्रह्मयाध्य 





> 1 
ध \ „~ 
क कष 9 क 7 कि > भ ४४ न्क्व 0.8 त > ०.9 भैरव दे ॐ ऋ पन ^ = 9 न „कनि न 
--~--~-- ~~ -- ~~~ ~ ~~ ~~ " ~~ ~~~ ~~ त जि त 6 0 0 9 9 = क 


इर 5 (स ~~ 
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९=०९५।न& 1 अदस्प्युद्धतुम्पयधु ॥ 2 ॥ 






शुक्राय नमः, शक्रमावाहयामि स्थापयामि । पर्वे शक ० ॥ 


9 

@ ~+ ^^ क, 
<-- ट ~ = 
क ==> 


॥ न 
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^ 1 
(1 । 


यह्ादयुच्छवसरऋतप्रजतिवदस्पासुद्रा गन्घेहिचित्रम्‌ ॥ 
ॐ“ भूवः खः पिन्धुदेशोद्धव आद्धिरसगोतर पीत्तदणं भो बृहस्पते ! इहागच्छ इह तिष्ठ | 


बत्तुत्रम्पयल्सोमं- | 
म्प्रजापाते ॥ ऋतेनसुत्यामन्द्ियं्िपानं६ शुकरमन्धंस्‌ऽ-। 


ॐ भूभुषः खः भोजकटदेशोद्धव भागवसषगोत्र शुक्छवणं भो शुक 1 इहाभच्छ इह तिषठ । 


द. 
॥ 
6 


भ 7 १ न्ष) "१, क ५ ८ - ०4 


न~~ 


र 2 ~ 2. भ~ ~) सथन ग गगर 


५४ 
ॐ 


| £ शन्न देवीरभिष्ठयऽआपोभवन्तुपीतये ॥ शंस्योरभि- || 
सलनन्तुनह ॥ ७ ॥ ॐ भूवः खः सोराषटदेशोद्धव कारयषसगोत्र ष्णवणे भो || | 
||| शनेश्रर ! इहागच्छ इह तिष्ट रनेश्वराय नमः, शनेशरमावादयामि स्थापयामि ॥ पशि क्ष०॥ ||| 
||| ` ` ॐ कयांनश्चित्रऽआभुवद्वीसदाश्ध्सखां ॥ कयाश- ||| 
चष्याह्ता ॥ 2 ॥ ॐ मू्यैवः खः राटिनापुरोद्धव पैठिनसगोत्र कृष्णवणं भो [||| 
। राहो ! इहागच्छ इह तिष्ठ राह्म नमः, राहृम्राहयामि° ॥ नैकल्याग्‌ राहु० ॥ || 
|| ॐ कतुद्रवक्न॑केतवेपेशौमयुऽअपेशसे ॥ समुषद्धिर 
॥॥| जायथा€ ॥ € ॥ 
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~~~ 
त कः का र ति कीः क जकन 


शिनौ व्यात्त॑म्‌ ॥ इष्ण्निषाणासुम्सऽदइषाणसत्रैलोकम्मऽ | | 
इषाण ॥२॥ 


^ 9 ^ ^. ^, 








४", र शि मूर; स अन्तवेदिसथद्धय जै पिनिकमोध दष्णूवण भो केतो | ३€1 गच्छ ६8 


| तिष्ट केतवे नम॑ः केतमाबाहयापि। वायन्यां केतु ० ¦ रतोऽधिदेवततस्थोपनं ग्रहदच्चिणपार्ख-- - 


उथ॑म्बफयजामहेयगन्धिम्व॑शिवर्दैनम्‌ ॥ उवांरुकमिं 





। वबन्धनान्मद्योंस्ीयमाश्रताव ॥ १॥ 


ॐ भूर्भुवः खः भो ईरवर ! इहागच्छ इह तिष्ट दैर्वराय नमः, हेदवरमावाहयामि ॥ 


डश्श्रीश्वेतलदमीश्वपल्न्यावहोरतरेषार्धेनक्त॑न्राणिरूपम | 


- क्चिवः शिवा गक्ष विष्णवरदन्द्रयमकाङकाः । चित्रगुप्रोऽय भान्वादिकक्षिणे [1 न यमच ( ्सुप्नोजय मान्वादिसदहिि चाविदेवताः॥ इति स्छन्दे॥ ॥ इति स्कान्दे ॥ 
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ॐ सूभुवः स्व; भो उमे ! इहागच्छ इह तिष्ठ उमाये नमः, उमामावाहयामि' स्थाणयामि ॥ 
| ॥ उश्यदकरन्दश्पथमञज्जायमानऽदउयन्त्समुदादतवापुर।षात्‌॥ 
|| ए्येनस्यपन्ताईरिणस्यवाहूरपस्वत्यम्महि जा तन्तेऽअश्रैन ॥ 
<भूभुवः सखः स्कन्द | इहागच्छ इह तिष्ट स्कन्दाय नमः, स्कन्दमावाहयाप | 

ॐण्व्िष्रंरराटमसित्िष्णोश्ए्नप्त्र स्थ त्रिष्णो€ स्युसे 
वरिष्णोधंवोसि ॥ वैेष्णवमंसितरिष्णंवेत्वा ॥ ४॥ 

भूर्भवः स्वः विष्णो ! हगच्छ इह तिष्ठ विष्एषे नमः, विष्णुमाबाहयामि ॥ 
उन्ञव्रह्मन्बाणोब्रह्यवच्चसोजायतामारष्ररजन्पुत्ण्‌ 
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||| रऽदषव्योतिव्याधीमंहारथोजांयत्‌न्दोग्ीधनुत्रोढानड्वा ||| 
|| नाशुश्सन्तिश्परन्धिर्योष॑जिष्णुरंथखाश्समेयोयुवांस्ययज ||| 
| | मानस्य्रीरोजायतानिकामेनिकामेनट पजन्य वरषतुफलव | | 
| | त्योनऽओष॑धय< पच्यन्तांयोगन्ेमोन॑ कल्पताम्‌ ॥१५॥ ||| 
||| ॐ भूवः खः बहन्‌ ! इहागच्छ एह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, बह्याणमावाहयामि ॥ 








< 


|| ॐ सजोषांऽदन्दरसभ॑णोमरुदिव्सोम॑म्पिवधरवहाशुःरति ||| 
| # दवान्‌ ॥ जदिशत्रःरपस्रधोनुदस्वाथाभयडणुदेवरेध ता, | ` 
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| | न€॥६॥ ॐ भुव खः इन्द्र ! इहागच्छ इह ति राय नम , इन्द्रमावाहयामि ॥ ` 
| ॐ युमायत्वाद्धिरखतेपितमतेखाहां ॥ खाहाधम्मांय 
खाहाघमंश्पिते ॥ ७ ॥ 


ॐ भूमभुवः खः यम ! इहागच्छ इह तिष्ठ यमाय नमः, यममाबाहयामि ॥ 
ॐ काषिरसिसमुदस्यताक्तित्याऽउज्ञयामि ॥ समो ||| 
आढ रग्यतसवष्ाशचरषधा€ ॥ द ॥ ||| 


ॐ भूभुवः स्वः कार ! इहागच्छ इट तिह कालाय नमः, काटपागाहयामि ॥ 
[चनवक््विस्तततरन रय) € ॥ 
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|| ॑ 

|| ॐ सूर्युवः खः चित्रगु ! श्टागच्छ इह ति वित्रशु्ताय नमः, चत्रगु्मावाहयाम ॥ | ` 

||| ततः प्रस्येधिदेतास्यापनं भ्रदवापगा्यै- स. || 

|| ॐ अश्चिन्ह दवेहष्यवाहस्‌प॑ ठे || 

| ॐ अभ्रिन्दुतस्वुराद्वहव्यवाहसुप्न्बुव ॥ दवारञ्जा ||| 

|| सादया दह ॥ १ ॥ ||| 
|| ॐ अैव खः ञे ! इहागच्छ इह तिष्ठ अधये नमः, अमिमावाहयामि ॥ _ ` || | 
| ॐ आवोहिक्लाययासर्वच्तानऽङज्ं दधातन ॥ सहस्या ||| 
|$ £ 

८ ॥ 

। चतस ॥॥ } 

|; ॐ भूर्भुवः घः अपिः ! इहागच्छ इह तिष्ठत अद्धयौ नमः, अप आवाहयामि॥ ॥|| 

4 | न ------ कर् व उ |). 

|५|| ^ त~ + रननद्राणी पितामहाः । पन्नगाःकः कमाद्वामे म्रदपरस्यविदेवताः ॥ १ 1 ॥ 


€ ॥ ((-0. 1816 @{. 81111018 ७1185111 (01661011 81111110. [21411260 0 ©810011 





दुगा- 
पूर प्र९ 


॥४8॥ 


| 


=== 








ॐ स्योनाप्रथिविनोभवाचक्षरानिवेशंनी ॥ सच्छानश्या 


ॐ इद्‌ाव्रेष्णाव्रैचक्मज्रघानदववदन्‌ ॥ समटमस्यर्वल 
सरेखाह॥%॥ ॐभूैवःखः विष्णो ! इागच्छ इह तिषठ विष्णवे नम विष्णमावाहयामि । 
ॐन्डन्द्र॑ऽआसानेवाब्रहस्पातेदारक्चषणायज्ञश्पुरऽएतुसाम > ॥ 
वुसेनानांबभिभञ्जतीनाञ्चयन्वोनास्पुरूती 


ॐ मूर्युवः खः इनदर ! इहागच्छ इट तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि ॥ 
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|(म्भसपथां ३ ॥ अल थषि! रागत इष पिये नमः परिवीमावाद्यामि। ||| 








9 ० ~उ 


पर्त्व्रम्‌ ॥५॥ ||| 


भ ५. ममेरत 1 
>.= उ. >~ 
व (स~~ 2 





(क, 


ॐ अदित्यैराक्लासीन्द्ार्या <<६२(1ल-> ॥ चुच्ाक्घस्या 
दीष्व्‌ ६॥ भूयेवःखः इन्द्रा ण ! इहागच्छ इ६ तिष्छडृन्द्रण्ये नमः, इन्द्राणीमावाहयामि। | 


उग्प्रजापतैनत्वदवान्न्यन्न्यौत्ैश्वष्पायपा रतावा || 
कृासास्तेजहयस्तना ऽअस्तद्रयट९स्यासुषतयारयखाम्‌ ॥ 


ॐ भूवः स्वः प्रजापते ! इदागच्छ इह तिष्ठ प्रजापतये नमः, प्रजापतिमावाहयामि ॥ 


, 
) 
(1 


४ | ॐ नमोस्तसर्पर्म्योयेकेचष्राथवीमनु ॥ चञ्ञन्तार ||| 
||| येदिवितेर्य॑~-सपेऽभ्योनमं> ॥ ८ ॥ ' || 
¢ || 

९ 


ॐ भूभुवः स्वः सपाः ! इहागच्छत इह तिष्ठत सप्पभ्यो नमः सुर्पानावाहयामि ॥ 
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+ च । = > > क न्क न, - > 2 2. रन 9 ^. अ कर नु = व 
0 00 70 ४ 0 
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ॐश्र्ययज्ञानस्प॑थसम्व्रस्ताद्विसींभुत 


स्च <न्याउवसाऽअस्यद्चिष्ठाश्सतश्चसार्नजरूतश्च श्रव ॥९॥ 


ॐ” भुवः स्वः ब्ह्यन्‌ ! इहागच्छ इह तिष्ठ बहणे नघः, कऋह्याणमावाहयामि ॥ तती 
वनायकादिपञचटोक्पल्दवत्तः, वास्तोष्पति, से्रपाटं चावाद्येत्‌ ॥ 


उश्गणानान्त्वा तैहहवावह।प्वयाणान्व्वाप्ववपात 
हबाथह नधी नान्[निधिपति& हवामहेव्रबोवय ॥ आह 
| मजानिगन्थधदात्वदजासिजव्थैधम्‌। १॥ 


१-गणेशश्चास्विकरा वायुराकाश्चघ्नाञ्चिनो तथा । ब्रहाणामुत्तरे पञ्चलोकपाखाः प्रकीर्तिताः ॥ इति स्कान्दे ॥ 
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सस्व दन ऽअआाव॥ ॥ 


|| 
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घ ०¶८ 


।।*५०।। 








ॐ भूः सः गणपते ! इहागच्छ इह तिषठ गणपतये नम गएपतिमावाहयामि ॥ 
अग्जम्बेऽअम्बिकेम्बांलिकृनमानयतिकश्चन ॥ ससत्य 
श्वकः? सुभंदरिकाङ्ाम्पीलवासिनीम्‌ ॥ २॥ 

॥ मूभैवः खः दुगं ! इहागच्छ इह तिष्ठ दुगाय नमः, ुगाभावाह्यामि ५५५५ ॥ 
(|| उश्व्रायोयतैसहसिणोरथासस्तभिरागाहे॥ नियुतवान्सोमप। 
| तये ॥३॥ ॐ मूर्ैवः खःवायो ! इहागच्छ इह ति वायवे नमः, वमावाहयामि ॥ 
| उश्वुतदैतपावानपिबतुव्रसंवसापावान €पिबतान्तरित् | 
|| सखहविरंसिस्वाहां ॥ दिशं~पदिशंऽआादिरोरिदेशऽउदिशा | 
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। (5 ॥ ~ 
1 दिग्डम ८ न ॥॥ € ध & ९० 
1दगड्न्यरेस्वह्य ॥ ४ ॥ || 
3 


ॐ भूवः स्वः आकाश ! इहागच्छ इह तिष्ठ आकाशाय नमः, आकाशमावादयामि ॥ 


अध्यावाङृशामधुंमत्यधिनासुचतांवती॥ तयांयज्ञभ्भिमित्त ||| 
तम्‌ ॥ ५ ॥ 


ॐमूषकलः अभिनो ! इहाग्छतमिह तिठ्‌;अधिभ्यां नमः असिनावावादयामि ॥ 
। उभ्वास्तोष्पतेषतिजानीष्यस्प 
च लवन बाततन्नाजञब्‌र्‌-र। त्रो भवद्िपदेशञ्ः 





# ५/४ ४ ~ 1 नरन स 9 रो सको # म ~ 


५ पृ ॥ £ ॥ 
ॐ भूवः सः वास्तोष्पते! इहागच्छ इह तिष्ठ वास्तोष्पतये नमः, वास्तोष्पतिमावाहयामि ॥ 
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||२||।५१॥ 
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= क 2. > ^ 





पष 


|| अम्नुदिस्परामविदज्लन्न्यमस्माद.धानरत्पुर॑ऽएतामभे२॥ | 
। एमेनमव्रधन्नश्रताऽअयंत्यवरेश्वानरक्ते्जत्यायदेवा ॥७॥ ||| 


| | | यामि ॥ जथ मण्डराद्ाह्ेदेशदिक्पारानावादयेद्‌ ॥ 
|| अन्ातारमिन्दर॑मवितारमिन्दर &हवेदवेसुहवईशुरमिन्म्‌॥|| 
||| हय।मिशक्रम्पुरुहुतमिन् छस्वास्तनोमुववाघातन्द >५*॥ ||| 













ॐ भूवः खः ्े्ाधिपते ! इहागच्छ इह तिषठ केवाधिपतये नमः क्तेत्राधिपतिमावाह- | 


भयित * "रुच्य. 
ति 
क 7 >>. १ क, 
५ 


ॐ भुभुदः सखः इन्द्र ! इहागच्छ हह तिष्ट इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि ॥ 
१ संग्रहे-इन्द्रो वद्धिः पिकृपतिनऋोतो वरणो मरत्‌ । कुबेर इरो ब्रद्या च ह्यनन्तो दा दिक्पतिः ॥ 


((-0. 1816 @†. 18111018 91185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


^~}! £ 


१५ त्वन्नाजअश्चतवदवपायाथयवनारच्ततन्वश्चव्रन्य | 


तातोकस्यतनयेगवांमस्यनिभेष £ रत्तंमाणस्तव॑व्रते ॥२। 
ॐ भूभुषः सः अभ्रे ! हदागच्छ इह तिष्ठ अभये नमः, अगमिपाबाहयामि ॥ ` 

¦ ॐभ्य॒मायत्वाद्िरस्वतेपितमतेस्वाहां ॥ स्वादाघम्मां 
|| स्वा्दाघमश्पित्रे ॥ ३ ॥ 

ॐ भूभुवः सखः यम ! इदागच्छ इह तिष्ठ यमाय नमः, यममावाहयामि ॥ । 
उभ्असन्वन्तसयजमानमिच्छस्तेनस्येत्याभन्विहितस्कर || 
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बस्त्‌।॥।॥ अमूरः खः निके! हटागर इह तिष्ठ निक्तये नमः, नि्छतिमाबाहयामि॥ | 
| ९ ) (4 | शा | ५ ~ 34 ५। | =| ~ श॒ ॥ ॐ || ५९ (@. 
उश्तत्त्वायासब्रह्मणात्रन्दमनुस्तदबदशास्तचजनानाह त | 
(><! 


न्भि>॥ अहंडमानोव्रर्णोदवोध्युरशसमान्‌ऽआयुश्पमो 


घी ॥ १। ॐभूथुवः सवः वरण ! इहागच्छ इह तिष्ठ वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि ॥ 





ॐन्आनोनियुद्धि~शतिनीभिरध्वरईसंहखिरीभिख्प॑याहि | 


यन्ञम्‌ ॥ व्रायोऽअस्मिरन्सवंनेमादयस्वयुयम्पांतस्वस्तिभि 
सदांन& ॥६॥ ॐ मूखैः सः वायो ! इटागच्छ इद ति वाये नमः, वायुमावाहयामि ॥ 
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॥५३॥ 


|| 
॥| महि॥५9॥ ॐ भूमः खः सोम ! इदागच्छ इह तिष्ट सोमाय नमः, सोममावाहयामि ॥ 


खन्द स्य ड 


११.२५. 1/1 ^ कः री च ५43 २.4 
ध न" ^ ~स ददद च 
०५८ का + व कु + 


उश्वथहसोमत्रतेतवमनस्तनवबिर्थ॑त६॥ कजाव॑न्तश्सचे | 


उन्तमीशांनञ्जग॑तस्तस्थषस्पपतिन्धियञ्जिन्न्वमव॑सहम | 
देव्यम्‌ ॥ पषानोयथात्रेद॑सास॑ददपेर॑न्तिवापाथर॑दनव्धस्स्व्‌ | 
, स्तय ॥2॥ ॐ मूञ्वः खः दशान ! इहागच्छ इह ति ईशनाय नमः, ईशानमाबाहयामि ॥ 


| उन्जस्मरद्रासेहनापत्र॑तासोव॒व्रहत्येभरंहूतीसजोषां धा यशश] 





= खस्य वहग य सम 9-39-2 


र छु कद ° प्छ 
# 


 ---~------~-- 
जर. 


| ~ +: 
7 [> 1 





। | *५३॥। 


&संतस्तुवतेधायिंपज्ज.ऽइन्द्र॑ज्ज्येाऽअस्मौ रअैवन्वदेवा || 
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र्वेलानयोमष्ये--ॐ भूथैवःस्वः कयन्‌! इहागच्छ इ३ तिह ब्रहणे नमः, बह्याणमवाहयाभि 





योना्थिविनोभवानरुश्चरानिवेशनी ॥ यच्छानंद्शाम्मं | 


व्रथ[६ ॥ १० 


॥॥| नितिपशचिषयोमष्ये-ञ भूवः खः अनन्त! इहागच्छ इह तिष्ठ अनन्ताय नमः, अनन्तमाबाह- | 
। | यामि॥ अस्ये प्राणा प्रतिष्न्तु जस्ये प्राणाः करन्त॒ च ॥ अस्वं देवलमर्चये मामहेति च कथन ॥१॥ | 


। | उभ्मनोज्ञतिजंषतामाज्ज्यस्य॒ब्रहस्पतियत्ञभिमन्तनोत्व | 
॥१४| रषयज्ञहसमिमन्दवात ॥ विश्वेदेवासऽडइहयादयन्तामो र 


(कप. 


#. | प्रात ॥ ९९१॥ 
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- || ति ॐ सूपायनन्तान्तदेवताः सुप्रतिष्ठिता वदा भवन्तु ॥ पर्यायनन्तान्तदवताभ्यो नमः, | 
| (|| € मन्त्रण आसनाचयुपचारेः प्रयेकं सम्यूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ ब्रह्मा मुरारिकिपुरान्तकारी भाबुः | 
| | | शरी भूमिषुतो बुधश्च ॥ यरु शकः रनिरहकेतवः सवे महा शान्तिकरा भवन्तु ॥१॥ | 


ॐग्रहांऽउत्बाहुतयोव्व्यन्तोव्रिपायमतिम्‌॥ तेषांविधि | 





| नरयाणा्ाहमिषम्‌ज्जं $सम॑ग्बभमुपयामगुहीतोयीन्दराय | 
| तवाजुषङ्गल म्यषतेयोनिरिन्द्रयत्वाजष॑वयम्‌ ॥१२॥ | 


| इति प्राथना ॥ अनया एजयः सूर्यायनन्तान्तदेवताः प्रीयन्तान्न मम ॥ 


, अथ रक्षाविधानम्‌ | 
वामहस्ते सेतसपपार्‌, अक्ततार्‌ प्ूगीपठं स्तच्च शृदीता दक्तिणपाणिनान्छाय | 
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मन्त्राय पठेत्-अगणाधिपं नम्टछरत्य नषष्छत्य पितामहम्‌ । षिष्णु शरं रियं देवीं बन्दे भक्तया 

सरस्वतीम्‌ ॥१॥ स्थानाधिषं नमस्छर ग्रहाथं निशाङरय्‌ । धरणीगभसंभूतं शरिपुत्रं बृदसप- | 
तिष्‌ ॥२॥ दैत्याचा्यं नमस्कृत चयंपुतरं महाभहम्‌ । राहुं केतुं नमश्त्य यक्ञारम्भे विशेषतः ॥३॥ | 
| रक्राद्या देवताः सर्वाः सुनीश्ैव तपोधनान्‌ । गं सुनि नमस्कृत्य नारदं युनिप्तचमम्‌ ॥४॥ | 
| वशिष्टं स॒निशादठं दिन्ामितं च गोभिलय्‌ । व्यासं सुनि नमस्छत्य स्वशाश्चविशारदम्‌ ॥५॥ 
। | वियाधिक्षा ये सनयः आचार्याश्च तपोधनाः । तार्‌ सवार्‌ प्रणमाभ्येवं य्गर्ाकराच्‌ सदा ॥६॥ | 
| इति परिता दिगक्षणं कयात्‌ । यथा-पूर् रत॒ गोविन्दः आर्यां गरुडध्वजः । याम्यां रक्ततु 
|| वाराहो नैऋत्यां मधुदरदनः ॥ पश्चिमे चेव गोविन्दो वायम्यां तु जनादन । उत्ते श्रप्रती रकतेत्‌ ||| 
| ईशाने त महेशरः | ध्वं र्त्‌ .धाता षो ह्यधो ऽनन्तश्च रचत । एवं वश दिशो रक्तेदाघुदेवो || 
(| जनार्दनः ॥ रतताहीनन्त यत्थानं स्ललीरो ममाद्विृक्‌ । यदत्र संस्थितं भृतं स्थानमाश्चि्य || 





व| || सदा ॥ स्थानं त्यक्वा त॒ तत्स्व यत्रस्थं तत्र गच्छतु । अपक्रामन्तु ते भूता ये मूता भूतले ||| ` 


९० 
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भः चव 


अथ प्रधान्षीठे ब्रह्मादेषट्पनाशशत्छवैतोमद्रमण्डटदेवता- 

त[हनस्यापनप्रातष्ापजनप्रयान्‌, | 

यजमानः छृष्णाजिनकृशोत्रे सृद्वासने धूरवाथिमु उपविरय शिखां बद्ध्वा सम्यद्तिण 

हस्तानाषिकयोरेकेकं परितं धूता आचम्य मृटेन प्राणानायम्य दृस्ते जलमादाय पूर्वोबरितरभ 

पु 
पनप्रतिष्टाप्रूननानि करिष्ये 
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||| । ये भूता विघ्रकरारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सेतो || 
||| दिशाम्‌ । सर्वेषामविरोधेन प्रजाकमे समारभे ॥ पश्रात्‌ गणेशादषूनितदेवभ्यो रशषासूत्रमपैयिला ॥ 
॥|| बाह्मणयजमानयोः रत्ताबन्धनं तिरं च कुर्यात्‌ । | 






|| 
ण्यतिथौ भरारिप्तितर॒तचण्डोयागकरमणि बहादिषरुपवारससवैतोमद्रमण्डल्देवतावाहनस्था || 








शवदि 


| | ऽशऋ्रबह ॥ < €= ५ ०4 लअस्वद्ब्डं ई 


|| स्थापयामि मो वह्‌ इागच्छ इह तिष्ठ ॥ ` 

|| उश्वरयशसोमव्ुतेववुसन॑स्तनुबुबिडश्च॑त& || 
||| सचेमहि ॥ २॥ उतरे परिष्यन्तके वाप्याम्‌-ॐ भूयुः सः सोमाय नमः सोममबाह- ||| 
||| वाणि स्यपवागि नो सोग इाग्छ इ तिह ॥ ||| 
||| उन्तमीशांन॒ञ्जगंतस्तस्त्थुषस्प्पतिन्धियञ्जिन्न्वमव॑से || 
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|) तश्चुव्विव~ ॥ १॥ सध्ये कुणिंकायाम्‌-ॐभूयेवः स्वः अह्णे नमः ब्रह्माणपावाह्यामि ||| 


|  हूमहेव्रयम्‌ ॥ पुषानोयथुवरेदसामसददरधेर॑क्षितापायुर ||| ` 


[1 1 १ "1 षा व कि सा यिय यि ितक्क  " 
५ 5 \ (1 ॥ 4 ५ ह कि 1 ह "क १ ऊय हस् 4 क = न 
0.“ 1 व व ---- -- ~ -- =-= =-= ~ 
#. { 
। ‡ 
॥ 0.4 













५ । | | दब्ध वरह स्वस्तय ॥ ३ ॥ रेशान्याम्‌-परिष्यन्तः खण्डन्दौ ॐ भूमुव स्व; ईशानाय | | 
||| नमः दंशानमावाहयामि स्थापयामि भो ईशान इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ ` | 

॥  अथ्वातारभन््रम्वितारा्मन्दु £हवेहवेसुहव्‌ € शरामेन्द्र | 
॥ ह्व्रयाभिशुक्कम्पुर्हतमिन््र॑<स्वुस्तिनों मघवां ||| 
| घाल्विन््र+॥ % ॥ पं परिष्वन्तः वा्ाम्‌-ॐ भूवः सवः इन्द्राय नमः इनरमाबाहः ||| 
| । यामि स्थापयामि मो इन्द्र इहामच्छ इह तिष्ट ॥ ||| 


५29 


त्वन्नाञ्जर्न तदन जच 
तत कर~तनर्यु।ल 


४7 (अद्धि 
- ~ ककि 
4 अ) हि क ~~ “चक 
वै ^ ८ ~ र ~ "भ भ 
ब ४. ^ ॐ >. ₹4 
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(~ 
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॥*५६॥ 
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अपिय्यां खण्डन्दो ॐ भूवः खः अभ्य तमः अग्ति° श्था० भो अग्ने इ० इ० ॥ 
= ~य ज्ञ श स्वलाव्त नत स्य ॥ ईब धस्मा 


मावाहयामि स्थापयामि भो यम इहागच्छ इहं तिष्ठ ॥ 


[ प 
| 
जन ज्य गरा > += - 
य र 2 दसध वद ददर 40 द 
<~ च = उरटया 
८ ==> < ^@<2 
म ~ ~ -- ---------_---------~- 
क भ. धनुर 44 
ण । 





= 99: ४.६ ए र -क> 4 गय द क्के यो$ ^ त क्क इ = 
^^ ^^ 
क र | क क न रषा सध ॥ 





तस्करस्य _ अ ड 
नेकतेवब्भ्यमस्त ॥ «७ ॥ ज्यां खण्डन्दो-ॐ भूमुदः स्वः निच्छतये नमः | 
निन्तिमावाहयामि स्थापयामि भो निक्रते इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ | 





५ 
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„  ५ॐ# 


तत्तवांयामिब्बह्मणात्रन्दमानस्तदाशास्तेयजमा- ||| 
"||| नहावान्मनाजहडमानाव्ररुणंहबादयुर्रासमान्‌ऽआयु€ ||| 
प््रमोषी& ॥ ८ ॥ पशचिमेाप्याम्‌-ॐ मू० वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि स्थापयामि ||||| 
। भो वरुण इहागच्छ इरहतिष्ट ॥ | | 
(| ^ _(@\॥ © ॥ _ -¢ अ (1 , 
ॐ> आनोनियद् द्धि ~शतिनीभिरद्ष्वरसंहसिणीभि- ||| ` 
रुपयाहिय॒ज्ञम ॥ वाया ऽअरस्म्मिन्त्सवनेमादयस्वचुयम्पात ||| 
स्स्वास्तथिध्सदानं£ ॥ & ॥ वायव्यां खण्डन्दौ-ॐ सूयवः सवः वायते नम || 
वायुमाबादयामि स्थापयापि भो वायो इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ ||| 


((-0. 186 ?†. 18111108 ७1185111 (01661101 48111110. [14111260 0 €81001॥1 





















ॐ सगावोदेवा€ खदनाश्कस्यय<त्राजग्मेदसवं 
ञ्जुषाणा ॥ भरमाणाव्रहमानाहवीरष्ष्युस्म्मेधत्त | 
सवोव्रसूनिस्वाहां ॥ १ ०॥ बद्ुमोममध्ये भद्र-3ॐ भूयवः लः अश्वमुभ्यो नमः | 

अष्घ्ूनावाहयापि स्थापयामि भो अष्टवश्षवः ९९1 च्छत्‌ इह तिष्ठत || | । 
रद्रा स खज्ज्यप्रथिवीम्बहज्ज्योति€ समीधिरे ॥ ||| 
तेषाम्भावुरजसऽदच्छक्रो देवेषुरोचते ॥ ११॥ 


 सोमेशानमध्ये भद्रे--ॐ भूभुवः स्वः एकादशष्रेभ्यो नमः पएकादशसद्रानावाहयामि | 
स्थापयामि भो एकादश शाः इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ 


ब व 









8). ॥ १ इ ८.४ क ¢ इत हवी वु क = कनन ~~ व 211 रै , "> ५०3 ककः) ^ = र जनं क = क 2. नक्‌ ९, दििनीय् इम कुर ^ क-3 + # 9 नोत्प 
+ 0 ध =-= <~ =-= भ 0 भ 0१ 0 ^ ` 
च] - क र कच पयय 
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प ककन कक > ऋ = जणो क ==> ~ चक ऋ त ऋ | 
व्यकशरमरीययमि का 
षि 223 


ॐ युज्ोदेवानाम्पच्येतिसम््रयारित्यासोभव॑ता खड 


॥ (| 


| | यन्त॑> ॥ आवोर््ाचीशुमतिर्बैदत््याद्‌ईहोश्विद चात्ररिवो | 


वत्त॒रासदादतत्यब्भ्यस्त्वा ॥ १२॥ 


। ह्शानप्वंयोमध्ये भदरे-ॐ सू्ुवः स्वः द्ादसादिदेभ्यो नमः दादशादिः्यानोवाहयामि | 
॥|| स्थापयामि मो द्वादशादियाः इहागच्छत इह तिठत ॥ | 
: ] | 

ॐ यावाङ्शामधयच्यश्वनासदवाववी ॥ तयां 


^ ^ _ शण 


॥ उपयामग्हयीतोस्यश्विर्भ्यान्त्वेषते। 
= 


2 
 @ | 


निम्पादध्वीञ्भ्यान्त्वा॥ १३ ॥ 


ष 


यिमध्ये मद्र-ञॐ भूयुवः खः 
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श~ = व ज 
च) 9४ ॥ 
किनि क ~ 9 ५ ८ 
ष चि 4 ठ हिरवे. $ ८८" येष केः 4४ ३ अ # ॐ क मड = ॐ + 
गि कुष्य 
ध ॥ 
॥। 
(१ 


१22. ^, === ^ ^^ 9 





।।।१५८।) 





| | । | अधिभ्यां नमः अशिनो आवाहयामि स्थापयामि भो जश्न इहागच्छतम्‌ इह त्षितय्‌ ॥ ||| ¦ 

| ॐ ओमांसष्चषणीधतोविश्च देवासुऽजागत ॥ दा-||| 
|| ्ा<सों दाशष॑> सुतम्‌ ॥ उपयाम्गृहीतोसि विश्वन्भ्य- ||| 
|| स्त्वादेवेन्भ्य॑ऽएषतेयोनि्िश्वेन््यस्त्वादेवेन्भ्यं>॥ १४॥ ||| 
| अभियममध्ये भद्रे-ॐ भूर्यैवः स्वः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः चिशान्देषभावाहयामि ||| 
स्थापयामि मो विश्वदेवाः इहागच्छत इहं तिष्ठत ॥ ||| 


/ ऊ°अजभिन्त्यन्देव $संवितारमोण्ण्यो>कविक्कतुमर्चामि | 
` ||||सस्यसंवरत्कधाम॒भिषिियम्म॒तिहविम्‌॥ उद्ध्वायस्याम- ||| 
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, द्‌ वृ कषु रु च व न वा क "त वाका के चे क्ये = ~ == = ऋ कः हिः क क क क ~ शआ क "च्छ ` ` ^ प्क च्य वि 2) जका किष ० यायित रः उः => वको वेका [ त १ ऋ ॐ प्क 
` ४ ५ 8 । + भम ड न धु तिभ 
॥ ४. ~ 1 





| स०१० 





गौ. । 


१ ^ 
> प्र ©> 


1ए-नाजजाददहयुर्तत्सवामनाहर्ण्स्यपासराम मातस्त 


कृपास्ख> ॥ प्रजान्भ्य॑स्ताप्युजास्च्वानुष्ा णं न्तुष्वजास्त्व 
मनष्पाशहि ॥१५॥ यमनिऋतिमध्ये द्रे-ॐभू° सप्यत्तेभ्यो नमः सप्तयक्तानावा° 


स्था भो सष॒० इ० इ०॥ + 5 
ॐ भुतार्य्वानारातयेस्वराभिविक्ख्येषुनन्ट*हन्तान्दु ॥| 


वाभव्रयुष्यास्त्वनामसाद- ||| 


नीं य अ] - ६ न 
® (1 
न 


नि्छतिवरुणमधये मद्र ॐ भूयैवः सः मूतनामे्यो नमः भूत° स्था० भोभू०इ० इ० ॥ | 
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न) ~ 


५ &॥। 





ननन 
4. ~ 3-2-28 थः स 
2 - ८ < ह 











॥ स्न ऽइदम्बहुस्म 


ताग्भ्यहस्वाहा ॥ १.७ ॥ करुणवाडुम्ये श-ॐ भूवः सः गन्धवाप्तरोभ्यो नमः | । 


| | गन्धर्वाप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि भो गन्धर्वाप्सरसः इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ 





ॐ अदक्रन्दन्त्वथुचञ्ज 


[त।॥ ष्येनस्य॑पक्ाह॑रिणस्य॑बाहूऽउपस्तुच्यम्मटि जातन्तेऽ || 


|| अत्रन्‌ ॥ १८ ॥ बहसोममधये वापाप्-ॐ भूः खः स्कन्दाय नमः खन्दमावाहयामि 
||| साप्यामि मो सन्द इहागच्छ इह तिष्ट ॥ | 
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मानऽउयन्त्स॑मुद्रादुतवापुरी || 





न नि नोनिया निति भ 





^ = यरय 


|| _ॐश्जाशुर शिशानोव्रृषुभोनभीमोधंनाघुनश््तो भ॑ ण्चषं 
|| णानाम्‌ ॥ सङ्कन्द॑नोनिभिषऽ एंकवीरश्श॒तसेनां 


|| अजयत्साकमिन्ठ->॥ १ &॥ सन्ददुतरे-ॐ भूमः सः नन्दिने नमः नन्दि 
|&| माबाहयामि स्थापयामि भो नन्दिन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ 
॥ ८ || <, ©| अ ज 


| नमित्रसीव्वत्त्यनरदन्दीन्वव्यनन्द्वम्प्प 
|| क्वगेडन मरतो बलेन साद्यान्न्युयुदां ॥ भवस्य कण्टयं& 


व 
४ 


| ५ 
1 


9 


{र्द ७.५ „कड 








। | ९९५ न्ता € 12 <स (< स्वय च्चव्रस्वव्रारनेष्ड2 पश । 
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प्यस्य 


[वि ीिकिगरीकान्यपिीवानीसं 


व 1 






9 






“स 2. 


[ण 1 10 9 
6४.39 ›< ॐ {^ ०7 प द 


व -११. ०-१-८7 ८ 4. 


| 


इवुरीतत्‌ ॥२०॥ नन्बुचर-ॐ भूभषः खः शुखपहाकालभ्यां नम शल्पहाकालो || 
| आवाहयामि स्थापयामि भो शल्पहाकाली ईइाग्‌च्छतय्‌ इद्‌ 1तष्तम्‌ ॥ 


ॐ अदितिदर्थोरदितिरन्तरिश्चमदिंतिम्मौतासपितास | | 
पत्र? ॥ विश्वेदेवाऽअदितिश्पञ्चजनाऽअदितिजातमदि- || 


तिज॑निंच्वम्‌। २ १॥ केशानपष्ये वल्ल्या्‌-ॐ भूवः स्वः दन्तादिसपगणेभ्यो न 
दक्चादिसषगणानाबाहयानि स्थापयामि भो द्लादिससगणाः इहागच्छत इह तिष्ठते ॥ 


ॐ अम्बेऽअग्बिकछेड 
स्त्यश्चक सभ॑दिकाङ्ाम्पीलवासिनीम्‌ ॥ २२॥ 
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बलिकेनमौन्यतिकश्चवन ॥ ससं || 






||| _ बहन्द्रयोमष्ये वाप्याम्‌-ॐ भूवः खः दुर्गायै नमः दुर्गाम्‌ आवाहयामि स्थापयामि मो 
¦ | दग इहागच्छ इह तिष्ठ । 


| ॐ दार्रष््णुव्रचक्क्रमन्नधानिरदधपदम्‌ ॥ समूढमस्य | 
| | पा€सरस्वाहा ॥२३॥ गंप ॐ मूेवः सः विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि | 
||| स्थापयामि मो विष्णो इहागच्छ इहं तिष्ठ ॥ 

| ॐ पित्रन्म्य॑~स्वधायिभ्य॑> स्वधानम पितामहेर्भ्य॑> 
॥| स्वधायेर्भ्यं~स्वुधानयः€ प्वपितामहेर्भ्य€ स्वधायिडभ्यं 
रोती 


| स्वदुनम ~= ॥ अ्तान्न्पृतरालामरदन्तीर्पतरतातरप 


। | । ((-0. 186 ?†. 81110118 51851 (01661101 48110110. [1411260 0 €81001॥1 





नु र न 
"स^ 4 ` । 
चके ४ 
तक 59 कण तमु = द ` = क ४ 





स ^ 2, 
> दर द्ददः 















= ७०१५ 
कर्न 


|॥६१॥ | 








~ 
^ 
4 जर दु 








॥ 





| ( | पि ~ 1९ 9 अन ॥। वं = +~ ९, 
||| पितर<€ पितरश्शुन्धंद्‌ ध्व 2२ ॥ बरहामिमध्ये वर्त्याम्‌-ॐ थव 
१ स्वः सखधाये नमः सखधामावादयामि स्थापयापि भो स्वधे इहागच्छ इह तिष्ट ॥ 


ॐ प्रञ्च्त््योऽअनवरेहेवन्थोस्यस्तेऽअन्न्यंऽइतरोदेव 









^ 


क *५ भवे त 
व ददप 


। 
१ 
| 





||| यानात्‌ ॥ _ च्त॑स्म्सतेश्रस्एवुततन्वामुमान~प्युजा© ||| 


| | रीरिषोमोतत्रीरान्‌ ॥ ९९९॥ कहययमयोमध्ये बप्याम्‌-ॐ भूवः खः भलयुरोगाभ्यां 
||| नमः सृत्युरोगावावाहयामि स्थापयामि मो म्लुरोगो इदहागच्छतम्‌ हह ति्ठतम्‌ ॥ 


शणानन्त्वायुखषाल्हहवामह्ब्रयाखान्त्वाष्युय 
पातं &हवामहानवानान्ल्ानवुषातहहवानह क्लमनम्‌  ॥ 


((-0. 186 21. ॥/8111101180 51185111 (01661111 8111110. [1411260 0 €81001॥1 


थ 99, ण 
४ कद दि १0 न्विदं ६५९. 








, ( 
(1 
॥। 






| ९ ॥॥॥ 
< ||| जाहमजानेगन्भुधमात्वमंजासिगनब्भंधम्‌ ॥ २६ ॥ 


| _ बहमानछतिमध्य वर्ल्यूम्‌-ॐ सूयुवः सः मणपतये नमः मणपतिमावाहयामि स्थापयामि 
|| मो गणपते इहागच्छ इहं तिष्ठ ॥ 


। ॐ शान्नी देवीरभिष्टयऽआपो मवन्वुषीतयें ॥ 
| भिरखवन्व॒ नृ€॥ २.०] कहवरुणमध्ये गप्याम्‌-ॐ भू्युवः खः अद्भयो नमः अ 
आवाहयामि स्थापयामि भो जाप इ० इह० \! 

। ॐ मरुतोयस्यहित्तयेवाथादिबोतिमहसं€॥ सस॑गोपा 
| । त॑मोजन~ ॥ 2 ॥ बहमवदमध्ये दस््याय्‌-ञॐ भूवः स्वः मरुद्रवो 
| मरुतः आादयामि स्या० भो मरुतः ३० ६० ॥ 
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॥& २ 
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1 
पथन्यव पवस ववररमवयरप््च्य्यत्य स्व्य्््य्य्च्य्चय्या ` 
2 छः स र 








५2 1 (^ € 


ॐ स्योनाधरथिषिनोभवाद्क्रानिवेशनी ॥ उच्छा 
| नश्डम्पसष्वथा& ॥२६॥ ॐ भूवः खः ए्थिन्ये नमः एथिवीमावादयामि स्थाप. ||| 
| यामि भो एथिवि इदय० इद० ॥ 

ॐ चञ्ञनहव ~सर॑खतीमपियन्तिखस्ो तस ॥ सरस्वती 
 तुप॑ञ्जधासोदेशेभवव्सरितं ॥३०॥ त्त्व ऋणः पादमूठे कणिकप 

| ॐ भूर्भुवः खः गङ्गादिनदीभ्यो नमः गङ्गादिनदीः आवाहयामि स्यापयादि भो गङ्गादिनदः 


। इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ (द क 
ॐ इमम्मव्ररुणःचुवाह वमल च = ॥ वामबव्‌- 
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त 2020 + 0 
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ए. च 
> 4 टौ 
ट ब्व , 
` = 
न ॥ | 


| [च॑के ॥३ ९॥ ऋणः पादमूे कणिकाधः गङ्गायुत्तरे-> भूवः खः ससाग- || ॑ 
भ्यो नमः-ससागरानावाहयामि स्थापयामि मो स्सागराः इहागच्छत इहं तिष्ठत ॥ ||| 

कणिंकोपरि-ॐ भूभुवः खः मेरे नः येरुमावाहयामि स्थापयामि मो मेरो इहागच्छ | 
इहं तिष्ट ॥ ३२ ॥ र ५ | 
॥. मण्डलबाह्ये ्ेतपर्धि उत्तरादेकमेण गदायष्टायुधदेबतबाहनम्‌ ॥ 

उत्तरे सोमसमीपे-ॐ भूवः स्वः गदायै नमः गदामावाहयामि स्थापयामि मो गदे 
इहागच्छ इह तिष्ठ ॥२३॥ ईशान्याष्‌ ईैशानसमीपे-ॐ सूयवः खः अिशुलाय नमः त्रिश | 
| सावाहयामि स्थापयामि भो त्रिरुर इहागच्छ इह तिष्ठ ॥२४॥ श्वं इन्द्रसभीपे-3ॐ भूथुवः खः | 
| वज्राय नमः वजभाबाहयामि स्थापयामि भो बज इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ ३५ ॥ अप्रेययाम्‌ | 
॥ अभिसमीपे-ॐ यूर्जुवः खः शक्तये नमः शक्तिमावाहयामि स्थापयामि भो शक्ते इहागच्छ | 
इह तिष्ठ ॥२६॥ दल्िणे यमसभीपे-ॐ भूर्युवः स्वः दण्डाय नमः दण्डपावाहयामि स्थापयामि | 
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| मो दण्ड इहागच्छ इह तिष्ठ ॥३७॥ नैत्यम्‌ नि्ेतिमीपे-मूखवः खः खद्वाय नमः सग 
। मोवाहयामि स्थापयामि मो खद्ग इदागच्छ इह तिष्ट ॥२८॥ पश्चिमे वरुणसमीपे-ड भूयवः स्वः 


| पाशायनमःपाशमावाहयामि स्थापयामि मो पाज हहागच्छ इह तिष्ठ ॥३६॥ वायम्यामू वाुसमीपे- 
ॐ भूवः खः अङ्कुशाय नमः अद्कुशमावाहयामि स्थापयामि मो अहस इहागच्छ इह ति ॥४०॥ 


॥ मण्डलबहि शकपश्धिो उत्तधदिक्छमेण गोतमाचहदेवताबाहनम्‌ ॥ 


नो 
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है 
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उत्तरे-ॐ भूर्भुवः स्वः गोतमाय नमः गौतममावाहयामि स्थापयामि भो गौतम इहागच्छ | 
| इह ति ॥४९॥ ईशान्याम्‌-ॐ भूर्युः खः भद्ाजाय नमः अरदवाजपावाहयामि स्थापयामि 
| मो भरद्वाज इहागच्छ इह तिष्ठ ॥४२॥ पूर्े-ॐ भूथवः खः विशामिताय नमः विशामित्रमा- | 
| वाहयामि स्थापयामि भो विश्वामित्र इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ ४३ ॥ अधिय्याय्‌-ॐ भूयुः खः | 
| करयपाय नमः कदयपमावाहयापि स्थापयामि भो कश्यप इहागच्छ इहं तिष्ठ ॥४४॥ दक्तिणे- 
| ॐ सूर्ुव खः जमदसये नमः जमदभिषावाहयामि स्थापयामि भो जमदग्ने इहागच्छ इह तिष्ट | 
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| आगने्याम्‌-ॐ भूवः खः कौमाय नमः कोमारीमावाहयामि स्थापयामि भो कौमारि इदा. 
| गच्छ इह तिष्ठ ॥५०॥ दक्तिणे-ॐ भूवः खः बाह्ये नमः ब्राहमीमावाहयामि स्थापयामि भो 
। जाहि इहागच्छ इह तिष्ठ ॥५१॥ नैऋत्याम्‌-ॐ भूवः खः वाराय नमः वाराहोमावाहयापि 
स्थापयामि भो वाराहि इहागच्छ इहं तिष्ठ ॥५३॥ पश्चिमे ॐ सूयवः खः बायुण्डाये नमः चाघु- । 
| ण्डामावाह्यामि स्थापयामि भो चाद्डे इहागच्छ इह तिष्ठ ॥५२॥ वायव्या्‌-ॐमूर्मवः खः | 


स ^ स 





॥ मण्डलबाहे छष्णपरिषौ प्रवादिकमेण टिन्द्रायष्टदेषतादाहनय्‌ ॥ 
पू्व-उश्भूयुवः खः एन्द्रयं नमः देन्द्रीमावादयापि स्थापयामि मो रन्धि इहा० इह तिष्।४६॥ । 
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५ रर १ श ग 


। बष्णम्यै नमः कैष्णवीमावाहयापि स्थापयामि भो वैष्णवि इदागच्छ इहं तिष्ट ॥ ५७ ॥ उत्तर 
| ॐ मूरभैवः खः मादेशरये नमः महिधरीमाबाहयामि स्थापयामि भो महिधरि इदागच्छ इद तिष्ठ | 
| ॥५५॥ एेशान्याम्‌-ॐ मूरभृवः स्वः वेनायस्यै नमः देनायकोमावाहयामि स्थापयामि भो वेना- | 


| यकि इहागच्छ इ तष्ट ॥५९॥। ल । 
[६ प्रतिष्टापनम्‌-@ॐ ननाजत वृत्तायाज्ल्यस्य 
 ज्ञमिमन्तनोचचरिषटस्यनज्ञह्समियन्द॑धातु ॥ विश्व॑देवासंऽ- 
| इहमां दयन्तामोःम्पतिष्ड्‌ ॥५.०॥ 

` ब्हमादावाहितस्व॑तोभद्रमण्डलदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत्‌ ॥ 


| इति प्रतिष्ठाप्य बहयाचयावाहितृसरवतोभद्रमण्डल्देवताभ्यो नमः इति षोडशोपचारे; संपूज्य 
| तन्मध्ये यन्त्रस्यापनं पूजनं च इयात्‌ । 
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अथ यन्तप्रक्छरः 
मध्ये त्रिकोणं तद्वहिः षट्कोणं तद्रा वृत्तं तद्बाह्येऽशो दलानि तद्बाह्ये चतुर्विं शात 


दलानि तद्बाह्ये चतुरं (तुरसत्रयमिति › यन्ध्रं विरिख्य तत्र सिंहासने शतचण्व्यां पलयुव- | 


णेन ( संहस्तचण्व्यां पञ्चपटेन तदर्थेन तदर्धार्धेन वाष्टादशथुजां अष्टमुजां वा षिदहारूढां पूर्वोक्त 
ध्यानयुतां देवीमृतिं कारयिता अग्नयुत्तारणपरवंकं संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा कृता प्रूजयेत्‌ । 
( प्राणप्रतिष्ठाविधिः पुस्तकेऽस्मिन्नेवम द्रष्टव्यः ) । 


अथ प्रजनप्रकारः । स्वषमे कप्ररादियुतगङ्गाजल्प्णं कर्शं निधाय संपूज्य कलशस्य | 
| सखे विष्णः इत्यादि परिता कखरामुद्रं प्रदयं नवरातोक्तविधानवत्‌ मूरेन प्रोक्तेन वा 
| अवाहनादिषुष्पान्तेरूपचारेः भगवतीं संपूज्य आवरणपजां कुयात्‌ ॥ 


अथावरणप्रजना । एज्यपूजकयोमध्ये प्राचीं प्रस्य प्रदात्ञिणक्रमेण प्रूजयेत्‌ । तयथा- 


| त्रिकोणमष्ये मूलमन्त्रेण देवीं गंधादिभिः संपूज्य, भिकोणस्य पूर्वकोणे-ॐ सरस्वतीसहिताय 
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ह्मणो नमः ॥१॥ नैत्यां-ॐ श्रीसषहिताय शिष्णवे नमः ॥२॥ वायन्याम्‌-ॐ उपसदहिताय 
शिवाय नभः ॥ ३ ॥ उत्तर-ॐ सिहाय नमः} 9 ॥ दह्िणि-ॐ अहिषाय नमः ॥ ५ \। इति 
त्रिकोणदेवताः प्रजयेत्‌ (षटकोणभण्डरे) पूवीदिषटकोणे वापक्रवेम-ॐ नं नन्दजाये नमः। १५ 


| ॐ रं सक्तदम्तिकाये नमः ॥ २ ॥ ॐ शां शाकम्भयै नमः ॥ ३ ॥ ॐ दुं दुर्गाये नमः ॥ २ ॥ 
| ॐ भीं मीमाये नमः ॥ ५॥ ॐ भरं भ्रामस्यं नमः ॥ & ॥ अष्टदङे वामक्रमेण-3ॐ तरं बराह 
न्‌ 


५९ ०9 नर 


पः ॥१॥ ॐ मां महेशस्य नमः ॥२॥ ॐ कौं कोमाये नमः ॥३॥ ॐ वे वेष्णव्यं नमः ॥४॥ | 
। ॐ वां वाराह नमः ॥५॥ अना नारिंहये नमः ॥६॥ ए पेये नमः ॥७॥ ॐ चां चायुण्डाये | 
नमः ॥ = ॥ ततश्रतुविंशतिदलेष्पि तेनेव कपेण-ॐ विं विष्णुमायाये नमः ॥ १ ९ ॐ वें | 
चेतनाये नमः॥२॥ ॐ बं बुद्धये नमः॥२॥ ॐ नि निद्राये नमः॥४॥ ॐ चुं क्युधायं नमः ५५॥ || 


ॐ छा ऊयायं नमः।॥६॥ ॐ श शक्त्ये नमः ॥७) ॐ तृ तृष्णां नमः॥८॥ ॐ क्ता न्त्य 
नमः ॥&॥ ॐ जां जात्यं नमः॥१०॥ ॐ ठं .टत्जायं नम्‌ः॥११।॥ ॐ शा शान्त्य नमः ॥१२॥ 
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- | | ॐ श्रं श्रद्धाय नमः ॥१३॥ ॐ कां कान्त्यै नमः ॥ १४ ॥ ॐ ठं लकये नमः ॥१५॥ ॐ धर ||| 
॥| | धूतये नमः॥१६॥ ॐ वुं व्ये नमः॥१७॥ ॐ श्रं श्रुत्यै नमः ॥१८॥ ॐ स्मरं स्मृत्य नमः॥१६॥ | 
||| ॐ तु तुष्टव नमः ॥२०॥ ॐ पुं पुय नमः ॥२१॥ ॐ दं दयाय न॒मः ॥ २२॥ ॐ मा माति | 


|| नमः॥ २३ ॥ ॐ भ्रां म्रान्तये नमः ॥ २४ ॥ ततो बहिभूगहवतष्कोणेषु । ईंलान्या१-ॐ गं | 


। 
। 
| 
। 
 ॥ 
| 


॥।,)।॥ «< 
।; । 
८ 


| ॐ चं वरुणाय नमः ॥५॥ ॐ यं वायवे नमः ॥६॥ ॐ सों सोमाय नमः ॥७॥ ॐ हं र्राय | 
| नमः ॥८॥ उ्वं ॐ बं बरह्मणे नपः ।६॥ अधः-ॐ अं अनन्ताय नमः इति धूजयेत्‌। तद्राह्यै- 


| ॐ वज्राय नमः ॥१॥ शक्तये नभः ॥२॥ दण्डाय नमः ॥३॥ खड्गाय नमः ॥४॥ पाशाय नमः || 
॥५॥ अद्ङकुशाय नमः ॥६॥ गदां नमः ॥७॥ शिद्चूखाय नमः ।॥ < ॥ पद्माय नमः ॥ & ॥ ||| 


`न ०० दकम -, शक = (क 1 ह्‌ त 


^ ^ पको 
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| || चक्राय नमः ॥१०॥ इत्यायुधानि च परजयेत्‌। एषमषरणधूजां कृता देभ्ये इखििङकमधिन्द्र 
||| रक्तचन्दनाल्तकपरिमट्द्रव्याणि समप्येत्‌ ॥ ` 

|| अथाङ्गपूजा । ॐ दुगाय नमः पदौ पूजयामि ॥ ॐ भिरिजाये नमः युरफो पूजयामि ॥ । 
|!| ॐ अपणायं नमः जानुनो पूजयामि ॥ ॐ ईरिप्रियाये नपः उह० ॥ ॐ पावत्ये° कटि ¶०॥ | 
| ॐ आयाये नभः नाभि ॥ ॐ जगन्म" ऽद्रं० ॥ ॐ मुद्रायै क्लि ॥ ॐ शिवाये° | 
|| हदयं० ॥ ॐ महिश्वय्ये कण्ठं० ॥ विश्षन्याये° र्कन्धौ० ॥ ॐ काल्य० बाहृ० ॥ ॐ | 
| | आदाय हस्तो ० ॥ अ्वरदायें° युखं० ॥ उश्ठुव।ण्ये० नासिकां ॥ कमरखचस्ये० नेत्रे° ॥ । 
||| ॐ अग्िकाये° शिरः०॥ ॐ देभ्येनमः सर्वान पूजयामि ।॥ इ्यंगप्रूजां कृखा ततः पूरवोक्तमन्- | 
||| धूपदीपनाना विधनेव्यतान्बरूलप्रगीफटदक्षिणादिमन्त्रफुष्पान्तप्ूजां कूला राजोपचारान्‌ निवेय || 
^^ ||| शतवतिकाभिदशभिवां कृपररगमितामिमेहानीराजनं प्रदक्चिणमेकां तमरकारांश्र कृता नमो | 
(|| देव्ये महादेव्येः इत्यादिमन्त्रः स्त॒ति कृता यथासम्भवं छत्रचामरम्यजनघण्यगीतनत्यषायादि .। 


॥ 


ध | #|| समप्यं कूष्पाण्डनारिकेटकदटीरटष्ुदण्डादिवटि दा अखण्डदीपकं प्रतिषठापेत्‌ ॥ 
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व # श्रीदुगाप्रजनम्‌ % ॑ 
धवं शुदधस्थले सवेतोभद्रमण्डलं विधाय चतुवि शतिदखाकारं षड्दलाकारं यन्तं विटिष्य , 
ततर बरह्यादिमण्डल्देवता आवाह्य सम्पूज्य यन्त्ोपरि पूर्वोक्तविधिना प्रधानक संस्थाप्य | 
कलशे वरुणं समधूवय तन्मूटे-मूलाधाराय नमः बूलाधारमावादयामि पूजयामि । एवं सर्वत्र । | 
तदुपरि-कूमाय नमः वूममा° स्था० । तदुपरि-शेषाय नमः शेषमा० स्था । तदुषरि- | 
पृथिव्ये नमः परथिवीमा० स्था०। पूणपात्राय नमः। पूर्वे-ॐ कारपीटाय नमः । निर्॑तिभागे- | 
 प्ूणगिसिीगय नमः। वायुकोणे-कमगिरिपीठाय नमः। एवं आवाहनं प्रजनं कता तदुपरि । 
| दगा संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा इयात्‌ । तत्रादौ ॐ एं हृदयाय नमः इत्यादिना मूलषडद्न्यासं | 
| विधाय (संेपसंकस्पः)-अेत्यादि अगुकंगो्रोयननोऽषुकशम्मां शरतिस्यृतिपुराणोक्तफरप्राप्यर्थं 
| अनन्तान्यवच्छिनशाखतल्दमीपरारिदारा = अयुरारोग्यैरवरयाभिनृदधवर्थ सर्वाभीष्टसिद्धवर्थ । 
| श्रीमहाकारीमहालदमीमहासरस्वतीप्रीतयर्थं च पूजनं इरिषय | 
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अथ ध्यानम्‌ । सङ्गं चकगदेषुचापपरिषाज्चुं युशण्डीं शिरः शं संदधतीं करेक्िनयनां | 
| सवाद्गभूषावृताम्‌ ॥ नीखादमचुतिमास्यपाददशकां तेवे पहाकालिकां यामस्तोछपिति हरै | 
| कमलजो हन्तं मधुं केटम्‌ ॥१॥ अन्तलक्पररुं गदेषुकुलिशं पद्यं धवः इण्डिका दण्डं शक्ति- | 
। मसि च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ ॥ श्रूटं णरालदर्शने च दधतीं दृस्तैः प्रवालप्रभां सेवे । 
। सेरिभमदिनी मिह महख्च्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ षण्टशल्हलानि शङ्यसठे चक्रं धनुः | 
। सायक हस्तान्जेदधती धनान्तविरषच्छीतांरु ल्यप्रभाम्‌ ॥ गौरीदेहसमुद्धवां चिनयनामाधार- | 
| भूतां महाप्रवामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ इति ध्यान्‌ । आवाहनम्‌ । 


ॐ मनसश्कासमाकतित्राचश्चत्य्मशीय ॥ पशना | 
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^ | |'  रूपमन्नस्यरसोयशध्श्रीरश्रयताभ्मयि खाहां ॥१॥ || 
^. ||| अभ्अस्बुऽआस्वुकस्बलकनमानयतिकश्चन ॥ ससस्त्य- | 
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|| | | [तकि नप वनीध ॥२॥ॐ श्रीष्च॑तेलचंमी ||| २५ 
५८|| | श्वपटन्यावहोरात्रेपा्वैनक्तंमाणिरूपमश्विनौज्यात्तम्‌ ॥ ||| 

| इष्णक्िवाणासुस्प॑ऽदषाणसव्रैलोकम्पंऽइषाण ॥ ३ ॥ ॐ || 
देवीस्तिखस्तिखोदेवीश्पतिषिन्दरमवदडंयन्‌ ॥ अस्व्रघद्धां 
|| रतीदिव॑हर्देस्यंज्ञ( सर॑स्वती डाबसमवीगहान्न्व॑सुवने रसु 
यस्यव्यन्तुयजं ॐ” हिरण्यवणाहिश्णीसुवणरजतं 


सजाय्‌ ॥ = न्बहर्स्वयलचयाजातव्द्यससादह 
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|| . ॐ आगच्छ वरदे देवि दैः्यदषैनिषूदनि ॥ परजां गहाण सुमुखि नमस्ते शङ्करम्िये ॥१॥ सवैः 
। तीर्थभयं वारिसवदेव्मन्वित्‌ ॥ इयं घटं समागच्छ ति देवि गतैः प६।।२॥ दुर्गे देवि समागच्छ | 
/१| साजिष्यपिह करपय ॥ बहि पूजां गहाण लपशभिः शक्तिभिः सद ॥ २ ॥ राह्ववक्रगदाहसते | 
| (|| रमवणे शभासने ॥ मम देवि वरं देहि सवैदययमरदायधिनि ॥ 9 ॥ ए दुगे महाभागे रतत | 
|| मम स्वेदा ॥ आवाहयाम्यहं देषि सरवकापा्थसिद्ये ॥ ५ ॥ अस्यां मृतो समागच्छ स्थिति 
||| म्पया कर ॥ रत्तं क सदा अद्रे विशेखरि नपोऽषतु ते ॥ ६ ॥ ॐ भूयुवः सः भीपहा- | 
(|| काठीमहालचदमीमहासरस्वतीदेीभ्यो नमः, आवाहनं समयामि ॥ ) = ` .4 
| अथ प्राणप्रतिष्ठा ॥ हदि हस्तं दच्वा-ॐ आक मम प्राणा ५ प्राणाः । ॐ 
| आही मम जीव इह स्थितः । ॐ आंहींको मम स्वनदरियाणि । ॐ हकरं मम बामन 


 स्क्चषुः्नोत्रनिहाघ्राएप्राणा इदागस घसं चिरं तन्त साहा ॥ १ 
| 


ॐ” असनीतेपुन॑रस्माशुचश्रुश्पुन॑नषाणमिहनोधेडेभो- 
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मम गर्भाधानादिपव्दशसंस्कारसिदधर्थं पलदशप्रणवाचृत्तीः करिष्ये । रक्ताम्भोधिस्थ | 
पोतोक्ञतदरुणकरोजाधिषूढा करान्जैः पाशं कोदण्डपिक्ल्धवपमथ युणमप्यडकरां प्राणान्‌ ॥ | 
विप्राणासुक्षाटं त्रिनयनरपिता. पीनवकषोरुहाव्या देवी बाराकवणा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः 
परा नः ॥ सुप्रतिष्ठितम्‌ । ततो मातृकान्यासो यथा--अञ्जलि बद्ध्वा-अं ओं ईई उङ्क ल्‌ | 
| लुं ओंओंअंअःकंखंगंघंङं चंछजं्खंजं टंठंडंदंणं तंथंद्‌धंनं पफवंमंमं यंरखर्वरो 
||)|\ षं सं हं क्तं, इति सातृकादीजान्यञ्जटिगतानि षिभाव्य मृधादिपादान्तं त्रिवारं प्रलपेत्‌ ॥ 
| ॐ मनोऽजूतिजषतामिति, ॐ भू्दः खः श्रीपहाकालीपदर्द्सीपहासरस्वतीदेवीभ्यो 
| नमः, इति च मन्त्रेण प्राणप्रतिष्टापनन्‌ ।॥ आनश 


द व्रष्मोऽच्पिसवानानादवद्वापिवस््यः।॥ इयन्तम- 
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|| गम्‌ ॥ ज्योक्प॑श्येमसयैम॒चरन्तमन॑मतेमडयान॑शस्वस्ति ॥ | 
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। थिपतिष्ठाभियोवाकूथाभिदासति ॥ १॥ ॐ तांमऽश्रावंह- 
। जातवेदो ललमीमनपनापिनीब्‌ ॥ यस्यांहिरस्यं्िन्देयं | 


गायश्वपरुबानहम्‌ ॥२॥ अनेकरलुक्तं नानामणिगलानितम्‌ । कात्तसवरमयं ॥ 
| दिव्यमाशनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ॐ भूयुः खः श्रीमहाकाटीमहाल्दमीपहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, | 
| आसनं समपयापि ॥ पायप्‌- 


ॐ एतावानस्यमहिमातोज्ज्याययाश्चपुरष€ \ पादो-| 
 स्यविश्वाभिवानित्चिषाद॑स्यास्रवन्हिवि ॥१॥ ॐ अश्वुपुणां-| 
 रंथमध्यांहस्तिनांदपमोदिनीम्‌॥ धियंदेवीमुषहयेश्रीमाद-| 
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॥। | | वाजु जंषताम्‌ ॥ > ॥ गंगादिसवतीर्थभ्यो मया प्राथनयाहतम्‌ । तोयमेतःपुखस्परं 


।(| पायाथ प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ॐ भूवः खः श्रीमहाकाटोमहार्दमीमहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, पाय 
।५|| समपयामि ॥ अव्यम्‌- 


| उग्वामन्तेवेश्वस्मुवनुमाधार्धुतमुन्तद्समुदरेहुयन्तरा- 
||| युषि ॥ अपामनीकेसपिथेयऽआशतस्तम॑श्याममधुंमन्व 
| |  न्तऽऊ्म्मिम्‌ ॥१ 

॥| ॐ कसोस्मितांहिर॑ण्यपाकारंयार््ाज्खलंन्तींतृांवरष- 


न्तीम्‌॥ पस्थरतांपुडव॑णातायिहोष॑हयेश्रियंम्‌॥ २॥ 
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| गन्धपुष्पाचतेयुक्तमध्य संपादितं पया। गृहाण तं महादेवि न्रा भव सवदा॥ ॐ भूयुव 
| सखः श्रीपहाकारीमहार्दमीपहास्रस्वतीदेवीभ्यो नमः, अध्य समपयामि ॥ आचमनीयम्‌ 


इमस्मेवरुणञ्श्धीहववयावच॑श्रडय ॥ त्वाम॑व॒स्यु- 
। चके ॥ १ ॥ ॐ चन्द्रा व्रभासांयज्चसाज्वलन्तीश्रयलकै 
 देवजुष्ठासुदाराम्‌ ॥ तांपचिनीजीशर्णस 
यताल्वादणाम ॥ २ ॥ आचम्यतां तया देवि भक्ति मे ह्यचलं र 


| ऽसतं मे बरं देहि प्ख च परां गतिम्‌ ॥ ॐ भूवः खः शीमहाकारीमहाल्द्मीमहासर 
तीदेवीभ्यो नमः, आचमनीयं समपयापि ॥ स्नानम्‌- 


ॐ तस्मायन्ञात्सवरंहतश्सम्थं तम्प्रषदाज्ज्यम्‌ ॥ पुता 
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रेवरायु्यानारण्णयाग्याम्या शचये ॥१॥ ओादित्यसर्णोतप्‌- ||| 
ऽधिजातोवनुस्पतिस्तरववृत्तोऽथविल्वः ॥ तस्यणलौनि- ||| 


| तपसानुदन्वुमायान्त॑रायाश्च॑बाह्याऽअलन्त्मीः ॥ २१ 


जाहृषीतोयमानीतं शुभं कग्रसंयुतम्‌। स्नापयामि दरश घां पुत्रादिफरपरदास्‌॥ ॐ सूवः | 
खः श्रीमहाकारीमहाख्दपीमहासरस्वतीदेबीभ्यो तमः, सानं समपयामि ॥ पञ्ागृतस्नानय्‌- 
ॐ पचन्‌चन्सरस्वलान्रापयान्तसद्चतक्लह ॥ सरस्वता- 
॥ र 4 थ्‌ वत्सं (५ ९ ९९, ् री गिं > 

। © 4 अ व सद्र सवत्सरत ॥4॥ = अकः खः श्रीषहाकाटपहार्च्मी 
| महासरखतीदेषीभ्यो नमः, प खतस्नानं समपेयामि ॥ पयःलनम्‌- 
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ॐ पयनप्राथष्याम्पयुआषधीषुपयो। दे 
धाक्पयस्वतीश्ष्वदिशंजसन्तयहम्‌ ॥ १ ॥ 


ॐ भूयुः सवः श्रीमहाकाटीपदाल्द्मीमहासरखतीदेवीभ्यो नम = ॥ ||| 
रुडोदकस्नानं समपेयामि ॥ आचमनीयं समपयामि ॥ दधिस्नानम्‌- | 
॥ 


ॐ दधिकाव्णोऽअकारिषञ्जिष्व्णोरश्वस्यव्राजिनं- ॥ | 


स्रभिनोमुखांकरत्वणऽआय्‌ं^वितारिषत्‌ ॥ १॥ 


, ॐ भूभवः खः श्रीमहाकारीपदहाख्च्मीमहासूरखतीदेवीभ्यो नमः, दधिस्नानं समपयामि ॥ | | 
शुद्धोदकस्नानं समपेयामि ॥ आचमनीयं समपयामि ॥ षृतस्नानम्‌-- ||: 


तक्तपावान्षपिबतवसँब्रसापावानश्पिवतान्तरित्त ||| 
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८५|| स्यहावरासखाह। ॥ देशं-~पदिशंऽअ।दिशोतरिदिशंऽउदि- ||| 
| | _ ॐ भयुवःस्ः श्रीमहकारीमहाखदमीमहासरखतीदेषीभ्यो नमः, घतस्नानं सम०॥ ||| 
| शुद्धोदकस्नानं सम ० ॥ आचमनीयं समर्पयामि ॥ मधुलानम्‌-- | 
ॐ^्मदु्रताऽऋताय॒तमधु्तरन्तासेन्धव€॥ मादुष्वीनंहै| 
| 


सुन्त्वोषंधी€ ॥१॥ यधुनक्तवुतोवसोमधुमत्यार्थिवहस्जं- 


|| मधुदयोरस्वनकष्पिता ॥२॥ सध॑नाननोव्रनस्प्पतिम्बष॑माःअ 


 स्त॒सस्य>॥ माध्वीगावो भवन्तुन& ॥ ३ 
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„ „||| मानस्यपरिधिर॑स्यभ्चिरिडऽदैडित? ॥ १॥ 
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| | | ॐ भूर्ैवः खः श्रीमहाकारीमदहालचदषीमहाष्रसतीदेवीभ्यो नमः, मधुस्नानं समपयामि ॥ | 
||| गुदोदकस्नानं समपयामि ॥ आचमनीयं सम्पयापि ॥ शकयस्नानय्‌- | 


||| उन्अपाटरसमुदुदयस्चहखुच्यसन्तहसम [हितम्‌ अपा || 
||| रस॑स्ययोरसस्तंबोग॒हणाम्म्य्तमसुपयामगदीतोसीन्द्रंयचा || 
(|| जष्टङहाम्म्येषतेयोनिरिन्द्ांयत्वाजुष्टरतमम्‌ ॥ १ । 


(|| ॐ भुभुवः स्वः श्रीमहाकारीमहालं मीमहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, राकरास्नानं समप |} | 
| यामि ॥ शद्धोदकस्नानं समपयामि ॥ आचमनीयं समपेयामि ॥ गन्धोदकस्नानम्‌-- । 


ॐ गन्धव्रस्त्वावेश्वविसुत्पारद्वातुव्रश्वुखखारद यनं । 


न: 
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| ९ भूवः स्वः . श्रीमहाकालीमहाररषीपहापरखतीदेवीभ्यो नमः गन्धोदकस्नानं | 
| समव्यातन ॥ शुधोदकस्नानं समपेयामि ॥ आचमनीयं समर्पयामि ॥ उद्तंनस्नानम्‌- || 


ॐ अशनतेऽजुशुरषृच्च्यताम्परुषापरं+॥ गन्धस्ते- || । 
मंमवतुम दांयुरसो ऽअच्च्य॑त९ ॥ १॥ | । 


| > भूवः स्वः जमहाकालामहाल्दमीमहाषरस्वतीदेषीभ्यो नमः, उदतेनस्नानं समपेयामि॥ 

] आतमनीयं क्सपयामि ॥ पत्ाख्तादिलानागपरूना--ॐ भूवः खः श्रीमहाकारीमहाखमी- | 
| महासरस्तीदेवीभ्यो नमः, वोपल अक्षतान्‌ सपर्यामि यद्ञोपवीताये अक्ता । 
समपयामि । गन्धं वर्णयामि ॥ अक्षता समर्पयामि} त्‌ नापसिटसोभाग्यन्याणि || 
सयप्याष ॥। युथ्जिहरल।इददुष्पाण पपपयापि भूपप्‌ एयाभि | दीपं द्शंयामि ॥ | 
| "रच्‌ प्राणाय साहा । ॐ अपानाय स्वाहा ॥ ॐ व्यानाय खाहा ॥ ॐ समानाय || 
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| > ; 
| वदाममावह्‌ ॥ 9 ॥ ॐ ताम्तऽावहजातवेदोलच्मीमरनपगामिनीम्‌ ॥ यस्या 





नीम्‌ ॥ ्रिय॑दवीशुपज्ञयेश्चीमादर्वाज्ुषताम्‌ ॥ ३ ॥ ॐ कोँसोस्मितांदिरण्यपाका 


| साह ॥ उ“ उदानाय खाहा ॥ नवं समपयत ॥ नेवेयान्ते इस्तप्ाठनं युखमत्तालनं 

म | ॥ 
| समपयामि ॥ करोद्रचना्थे चन्दनं समपेयामि \ य॒खवाक्षायं परगीफटं ताम्बटं च समष॑यापि ॥ 
| दक्िणां समप॑यामि ॥ कपूरातिक्यं दशापि । प्रदक्धिणां करोषि } मन्त्रपुष्पाञ्जलिष्षमपणं 


४५९ 


¦ 41 | त नमस्करोपि ॥ अनेन यथाद्य ष्यानादस्नार्नोगप्रवाराधनेन 
। श्रामहाकालीषहाल्दमोमहारसतीदेव्यः प्रीयन्तां च मवं !\} अथ अभ्विस्ननम- । 
॥ श्रोदेदपरुषाय नम कर्न नम्‌-- | 


ॐ हिर्ण्यवशहरिणीसुवर्णश्जतखजान्न्‌ ॥ ` चन्दरहिररमंयीलच्मी जात 
र्ण्यविन्देयगाम्‌श्वुपुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ ॐ अश्वपृशरिथसध्यांहास्तिनादममो$- | 


९ द्रन्वलन्तातुत्तातपयन्ताम्‌ ॥ पद्यस्थतवद्यवणातामे होप॑हयेभ्नरय॑म्‌ ॥९८॥। 
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||| चन्दरार॑मासांयशसाज्लन्तींभियलोकेदेवजुष्टाखदाराम्‌ ॥ तांपश्चिनींमींशर॑रमहं | 
| प्रपेखलच्समीर्म्भनश्यतांतवा्वैणोमि ॥ ५ ॥ ॐ आादित्यवोतपंसोऽधजातवन्‌- | 
| | स्पतिस्तव॑वृ्तोऽथविस्वः ॥ तस्यफल।नितपसानदन्वमायान्तरायाश्चबह्याऽच- | 
||| लच्मीः ॥ ६ ॥ ॐ उपैतुमदिवसखःकीर्तिश्वमशिनासरह ॥ ब्रादभेतोलराष्ऽस्मि- | 
(| न्कीरतिंबृदिददात॑मे ॥ ७॥ ॐ ज्लुदिपासाम॑लग्येष्ठामलच्मीनारयाम्यहस्‌ ॥ | 
|| अभूतिमस॑खदिधचसर्वानिशौदमेग्दात्‌ ॥ ८ ॥ ॐ गन्ध॑दारा्राधवानित्ययु्ट | || 
। । करीविशीम्‌ ॥ ईश्व॑यैसवैमृतानांताभिहोपहयेशचियम्‌ ॐ भसर्नसःकायता- 
||| कृर्तिाचःसत्यमंशीमहि ॥ पशुूनारुरूपमन्रस्यमयिश्नीःश्रयत्‌ायर्‌; ॥ १० ॥ उ 
||| करैतेनघ्रजामतामपिसंसभ्रमकरम ॥ भिय॑वबासथ॑नेकूलेसातरपदामासिनीम्‌॥ ११५३० 
||| आर्पःखजन्त॑ल्चिग्धानिविक्लीतव॑समेगहे ॥ निचदेवीस्‌तरंश्चिय॑वासयमेकुले ॥१२॥ 
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||| ॐ द्वी पुष्करिणी पुष्ठिसुवशीदेनमालिनीम्‌ ॥ सूस्यीहिर्स्मयीलच्सीजातंवेदो । 
|!| ममावह ॥१३॥ ॐ आाद्रौयःकरिशींयष्टिपिदलपद्ममालिंनीम्‌ ॥ चन्द्रहिरएमयी 
/\|| लच्मींजात॑वेदोसन्ाव॑ह ॥१४॥ ॐ तांम्‌ऽखावहजातवेदीलच्सीमनपगामिनीम्‌ ॥ 
।६| यस्यांहिरण्यं्रमू्तिंगावोदास्यो घान्विन्देयंपुरंबानहस्‌ ॥ १५॥ ॐ यःश्ुचिः | 
||| ्रय॑तोभृत्वाजुहयादान्यमन्वंहम् ॥ सूक्त॑पश्चर्दशच्॑श्चीकामःसततंज॑पेत्‌ ॥ १६ ॥ 
। ॐ योद्शान्तिरन्ताश्लऽशौन्ति+पथिवीशान्तिरापट शान्तिरोषधय शान्ति॥ 


| वनस्पत॑यथ्शान्ति्िर्धेदेवा? शान्ति्ह्यशान्ति८ सवै & शान्ति शान्तिरेवशान्ति८ 
||| सामाशान्तिरेधि ॥१७॥ यतोधतध्संमीदसेतते।नोऽअभयङ्कुरु ॥ श्न ~-कुरुप्यजा 
||| उभ्योऽमयन्नध्पशुञ्भ्य+ ॥ १८ ॥ ॐ सर्वेषांवाऽएषवेदाना$रसोयत्सामस्ेषामे 


वेनमेतदेदाना$रसेनाभिषिञ्चति ॥ १९ ॥ 
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। | ८ ॑ र ६ 4 | 
9|| ˆ ` ॐ शान्तिः शान्तिः सुश्ान्तिर्भवतु ॥ सर्वारषटशान्तिमवतु ॥ अमृतामिषेकोऽस्तु ॥ ॐ भूवः स्वः श्रीमहाकाली 
|/2॥१ महा््मीमहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, अभिपेकस्नानं समर्षयामि ॥ शुदधोदकस्नानम्‌-- 


ॐ शुधव।ल‹ सर्वश डवालोमशिवालस्तऽअश्िनादश्येत॑--श्येतात्ञोरुणस्तेः 


सुद्राय॑पशपतयेकण्णांयमाऽ्ख॑वलिप्तारो द्रानभोरूपा<पाज्जंन्या८ ॥ 9 ॥ 
ॐ भूथुवः स्वः श्रीमहाकारीमहाल्मीमहासरस्वतीदेवीभ्यो नसः, शुद्धोदकस्नानं समपवामि ॥ शुद्धोदकस्नानान्ते | 

आचमनीयं सपपयामि ॥ वक्षम्‌- 
ॐ सुजांतोञ्ज्योतिंषादशम्प॑वरूथमासदसस्व ~ ॥ बासोऽ्ग्य्ोञ्विश्धरूप 


| संब्व्ययस्विभावसो ॥ १ ॥ ॐ उततुमन्देव ° ॥ २ ॥ 

बस्लम्‌- बश्च च सोमदेवस्यं छलायास्तु निवारण । सया निवेदितं सव्या महाण परसेश्वरि ॥ ॐ भूशवः खः 
भ्रीमहाकाटीमहालक्ष्पीभहासरसखतीदेीस्यो नमः, वद्धं ( सखासदे स्तघ्वं, रक्तसूत्ामादे अक्षतान्‌ ) समपेयामि ॥ 
॥ कञ्चुकी बद्धश्च _ 

। ॐ> ज्लुतिपपासापला० ॥ ° ५ 


हि छः चे 2 ०५०२ शकक + 5 ॐ, 7 कृणि ॐ , क केति, रि री क । 
५३ प 1 क "कच 8; ~ ‹ षुः 9) 


^^ 2 ^^ ^ ~थ व, ~ध ^ ^ 
क १९१११ 1 -डर>4 ६ क ^ क भ 3. ` ८ स 7३.७9 कः = र १ क 
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उपवद्धम्‌--ॐ यमाश्रित्य महामाया जगस्सभ्मोहिनी सद्‌ । तस्यैते परमेशाये कल्पपाम्बुत्तरीयकम्‌॥ ॐ भूवः | 
॥ श्रीमहाकालीमहालक्मीमदासरस्तीदेवीस्यो नमः, कञ्चुकी यज्ञश्च ( तदभवे अक्षतान्‌ ) समपयामि ॥ तदन्ते आचमनीयं 

| समर्पयामि ॥ मधुपकंम्‌--दधिमध्वाज्यसंयुक्तं पात्रयुरभसमन्वितप्‌ । यधुपक गृहाण स्वं बरदा भव शोभने ॥  यज्ञा- 
॥ पीतम्‌-ॐ यज्ञोपवीतं परसं पवित्रं प्रजापतेयस्पहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यम्य प्रतिंच शुर यज्ञोपवीतं बलमस्तु. तेजः ॥ 
| ॐ भूवः सखः श्री ° देवीभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं.स० ॥ गन्धं -- १, ^ 
ॐ तवाद्गन्धर्वाऽ॑ख्नस्त्वाधिन्द्रस्तवाभ्बहस्प्पति-- ॥ तवामीषधघसामराज(- | 
| विददरान्यच्मांदसुच्च्यत ॥ १ ॥ ॐ गन्धारा ॥ २ ॥ 


मवम्‌ ।  इ्कमेनाचितं देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ॐ भूेवःखः | 
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त नत की र 4 ५८०२८ 
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चै 
नि 
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|. 
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| ` . गन्धं-ुङ्कमं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसमवम्‌ | _ 
| श्रीमहाकालीमदालक््मौपदहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, गन्धं समयाति ॥ अक्षता ह नि 

` ॐ अत्तन्नभीमदन्तद्यवष्थियाऽअधूषत ॥ अस्तोषतस्वभमानवोविप्पानवि- 
 ष्टयामर्तीयोजाच्िन्द्रतेहरी ॥ 9 ॥ धिः 
ॐ भूर्थवः खः श्रीमहाकालीमहारक्ष्मीमहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, अक्षतान्‌  समपयामि ॥ आभूषणम्‌ हार | 
| कङ्णकेयुरमेखलाङ्ण्डलादिभिः । रताव्यं इण्डलेपेतं भषणं परतियु्यताम्‌ ॥ आभूषणं समपयाम्‌ ॥ पुपर 
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` (व ञ्प्रो % 1 । {^ | ्‌ 
4 ओषधीदप्प्रतिमोदद्ष्वम्पुष्पवतीदप्वसूव॑य८ ॥ अश्व[ऽद्वसजिच्वरी- || 
| वीरध~पारयिष्एव-- ॥ १ ॥ ॐ सम॑क्ल्येदेव्व्याधियासन्दसिंरयोरूच्॑तसा ॥ ||| 
न 2 1 ~ = (9.८1 „ हर 1 
| माम॒चायु^प््रमाषामोऽअहन्तववीरंविदेयतवंदेधिशन्दथि ॥२॥ ॐ मन॑स्‌ः० ॥३॥ | 
ष्पाण-मन्द्‌रपारिजातादिपाटलोकेतकानि च । जातौचम्पकपुष्पाणि गदाणेमानि शोभने ॥ ॐ भूयुः खः ||| 
| श्ीमहाकारीमहारशषमीमहापरस्वतीदेवीभ्यो नमः, पुष्पाणि समप॑यामि ॥ धिल्वपत्रम्‌-अमृतोद्धवः श्रवो महादेषि ! प्रियः ॥ 
| सदा । बिन्यपत्रं यच्छामि पुत्रं ते सुरेश्वरि ॥ तिन्वप्रं स० ॥ दूरघाड़रान्‌-ॐ काण्डाप्काण्डल्िरोहन्ती परः | 
परुषस्परि ॥ एानोदृषभतचुसहसेण शतेन च ( इति र्घाङ्राच्‌ समपंयामि । सोभाग्यद्रव्यागि-- | ( 
> ल~1. ^~ # 4 सु [| (००९ [य्‌ हि । (९ - (न | (2 |¦ 
उ आहरिवम्‌।ग<पस्यातेवाहज्ञ्यायाहेतिभ्प॑रिबाधुसान८ ॥ इस्तग््नोविश्वा- ||| 
| वयुनानिविद्दाल्पुमाट्ुमा९प्म्परिपातुिश्वत+ ॥ ३ ॥ || 
| ` अबीरं च गुहार च रद्ादिसमन्वितष््‌ । नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेध्रि ॥ ॐ भृथैवः सखः | | 
| भरीमहाकाली पहारक्ष्मीमहासरश्वरीदेवीम्यो नमः, सौमाग्यद्रव्याणि समप॑यामि ॥ कन्जलम्‌- देषि देवि महादेवि सुभगे (18 
| शान्ततारके । अक्षिभ्यां कञ्ज दत्तं गृहाण प्रमेधरि ॥ कलं स ॥ सिन्दूरम्‌- सिन्दूर श्रीमतं देवि सर्वमांग- | । | 
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भक ॥ 
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प क अ.) 4 कत) दक १, व 
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| ४, 0 ध व 974 * ते {~> | 
| न्यदायकप्‌ । सवरताधिक दिव्यं पिन्दूरणुररोडर ॥ सिन्दूरं स० ॥ सुगन्धिदरव्यम्‌--जननि चभ्पकतैकभिदं पुरे | 


- 


| खगमदोऽयमयं पटवासकः । स्रमिगन्धमिदं च चतुःसमं सपदि सर्वभिदं परिगृह्यताम्‌ ॥ गन्धद्रव्यं समर्षयमि ॥ | 


 # अथारणवजा # 
आवरणदेवता आवाह्य सम्पूजयेद्‌ । (ूजयपूजक्षयोर्मध्ये प्राची दिक्‌ सम्भरकीतिंता इति यचनमनुयुत्य | 
| प्रागादिदिशओे ग्राह्याः । इन्द्रादिलोकगरतदाधुधविषये त॒ घ्र्योदयिकेवेति ज्ञेयम्‌ । तत्र॒ यन््रपट्कोणस्थपकिमकोण | 
| महालक््मीगृष्ठमगे- सरस्वतीव्रहमभ्यां नमः, सरस्वतीनरज्ञाणावावाहयामीत्येवं सर्वत्रावाहते वाच्यम्‌ ॥ १ ॥ एषं नै्ऋत्य- | 
| कोणे -गोरीस्राभ्यां ° २। वायुकोणे-रक््मीहपीकेशाभ्यां ° २ । पूर्वकोणे-अशदशथुजाय० ४। अधरिक्षोणे- दशाननाथे० | 
| \। ईैशानकोणें-अष्टथुजाये ° ६ । ॐ द्याञ्धे त्राहि संसारस्पान्मां शरणागतम्‌ । भक्तया समर्पये तुभ्यं. प्रथमावरणाच- | 
| नम्‌ ॥ अनेन प्रथमाव्रणाचनेन भगवतोभरीमहा० ३ प्रीयन्ताम्‌ ॥ १ ॥ पुनः पट्कोणेषु प्रागादिषु -ॐनं नन्द्नयि° १ । | ¢ | 


ण ण 


ब 


^. 2२ रय 


अ ये # की 


| | ॐ रं रक्तदन्तिकाये° २। ॐ शां साकम्भयँ ३। ॐ दुं दुगयि° ४। ॐ भीं भीमायै ५। ॐ भ्रां आमर्यै ६ || 
| 9 ॥ ॐ दयान्धे त्राहि द्वितीयावरणाचनम्‌ ॥ अनेन द्वितीयावरणार्चनेन भमवतीश्रीमहा० प्रीयन्ताम्‌ ॥ २॥ प्टकोगाद्वहि- ||| 
[||| राभेयादिचतुमागेषु-ॐ जं जयाये° १। ॐ विं विजयायै २। ॐ जं जयन्त्यै ३। ॐ अं अपराजितायै" ४ | | | । „0 
^ | ¢| षट्कोणपाधयोः दक्षिणमागे-ॐ सिंहाय० ५। उत्तरभागे-ॐ म्षिय० ६। ॐ द्या्धे° ठृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ ||| | 








व 111 3. 5100 2111111 91200 00021900.  ~-0. 1816 न. 1181111101181 3118511 (01661101) 18111110. [1011260 0 €68/10011 





(द 2 - ध 4० ५४> 






2-2-92 ण 2 2 थ 


| मं यमाय न० ३। क्षा नि््छतये० ४। वं वरुणाय ० ५। यं वायवे ६।सं सोमाय०७। हं रुद्रय० ८। ईशानीप्रागन्तराले- 
॥ ॐ आं ब्रह्मगे० & । वरुणनिर्ऋस्यन्तराङे-दीं शेषाय १० । ॐ दयान्धे सपतमाघरणाचनम्‌ ॥ अनेन सपतसादरणाचनेन | 
॥ सगवतीश्रीमहा० प्रीयन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ पुनस्तेनेव करमेण-वं वजःय० १ । चं शक्त्य ° २। द्‌ दण्डाय ° ३ । खं खज्गाय° | 


ततीयावरणा्चनेन भगवतीश्रीमहा° प्रीयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ अष्टपत्रेषु प्रागादिषु-ॐ नां ब्ाक्षय° १ । ॐ ध मादिश्चय° २। 

करौ कौमार्ये ३ । ॐ तर वैष्णन्यै० ४ । ॐ वां वाराह्यै ५। ॐ नां नारसिंह ६ । ॐ ए एेःद्रय० ७ । ॐ चि ॥ 
रिबदूत्ये नमः० ८ ॥ ॐ चां चाघुण्डायै° & । ॐ द्यान्धे° चतुथाव्रणाचनम्‌ ॥ अनेन चतुर्थावर'गाचनेन भगवती 
श्रीमहा ° प्रीयन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ पुनरष्टदलेषु प्रागादिषु-ॐ अं असितांगसरखाय० । ॐ रु रुरुभरवाय० २ 1 < च्‌ चङ 
मैरवाय० ३ । ॐ करं कोधमेरवाय० ४। ॐ ठँ उन्मत्तरैयाय० ५ । कं कपालभृरवाय० ६ । ॐ भीं भीपणभेरवाय० 
७। ॐ सं संहारभैरवाय ० ८। ॐ दयान्धे० पश्वमावरणार्चनम्‌॥ अनेन पश्चमावरणाचनेन भगवतीश्रामह। °प्र(यन्ताम्‌ ।।५॥ 
चतुर्वि्षतिदलेषु प्रागादिक्रमेण-ॐ श्िष्णुमायायै १ । ॐ चेतनायै० २। एवं प्रणवः सवंतरादौ प्रयोक्कव्यः ॥ बुद्ध ३ । 
निद्रापै° ४ । चुधायै० ५। छायायै° ६ । रक्गयै° ७ । तष्णाये° ८ । क्षन्स्यं० & जत्य ° १५ । स्जाय०° ११ । 
शान्त्यै १२ । शद्वाये० १३ । कान्त्यै° १४ । र्ये ० १५ । धरस्य ° १६ । व्रच्य ° १७ । स्त्य १८। दन | 
१६ । तष्टे २० । पुष्ट्यै २१ । मघ्रे° २२ । प्रान्स्ये० २३ । चित्यं० २४। ॐ दयान्धेर षष्टाख्यवस्माचन्‌ ॥ 
अनेनं पष्ठाल्यावरणार्चनेन भगवतीश्रीमहा० प्रीयन्ताम्‌ ।६॥ भृगुहर््युदयप्रागादिषु-ॐ ₹ ईन्द्यय० १ । र अ्व° २ । 
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॥५। पां पाञ्चाय० ५। अं अकाय ६। गं गदाये° ७। तिं त्रिशूलाय ८। पंपञ्चाय० &। चं चक्राय० १० 
| ॐ दयान्ये० अष्टमावरणार्चनम्‌ ॥ अनेन अष्टमावरणाचनेन मगवतीश्रीमहा° प्रीयन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ भूगरृहादरहिः प्रागादि | 
| दिलु-ॐ गं गणपतये १। ष केत्रपालाय० २। वं बडकाय० ३। यें योगिनीभ्यो नमः ४। ॐ दुयान्धे | 
| नवमावरणारचनम्‌ ॥ अनेन नवमावरणार्चनेन मगवतीश्रीमहा० प्रीयन्ताम्‌ ॥ & ॥ ॐ आवरणदेवताभ्यो नमः, चन्दन | 
| समर्पयामि । इत्यादि-पश्नोपचारपूजा ॥ (देव्याः दक्षिणे कालाय नमः । रुद्राय नमः । देवाः वामे मृत्यवे नमः 


¢ 

८ 
||| 
| विनायकाय ` नमः ) ॥ | 
। 

¢ 

¢ 

¢ 

% 


| जयामि ।॥ ॐ कात्यायन्यै नमः, उरू पू ॥ ॐ मद्रकाल्ये नमः, कटि पृ० ॥ ॐ कषङय नमः, नानि दन ॥ `“ || 
शिवाये नमः, उदरं पू०।॥ ॐ क्षमायं नमः, हदय पूज ० ॥ ॐ स्कन्दाय नमः, कण्ट पूज० ॥ ॐ महिषापुरभर्दिन्ये नम", ! 
| नेतरे पूज० ॥ ॐ उमायै नमः, शिरः पूज ० ॥ ॐ विन्ध्यवासिन्यं नमः, सवा पूजयामि ॥ ॐ देव्याः दक्षिणे--र्भिहं 

पूजयामि ॥ बामे-मदिपं पूजयामि ॥ इस्यङ्गपए्जां इत्वा धूषम्‌-- . 












# अथाङ्खपजा # | 


दुगाय नमः, पादौ पूजयामि ॥ ॐ महाकान्यं नम गुल्फौ पूजयामि ॥ ॐ मंगलाये नमः, जालुनौ 
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॥ | 
| _ ॐ धूरसिधूरभून्तंपूवंतंच्चोस्म्मान्धुं तितंधुव्व॑यंन्वयन्धूवाभ८ ॥ देवाना | 
। मासव्वल्लितसंसलितमम्पप्रितमज्जुष्डतमन्देवहू तमम्‌ ॥१॥ ॐ कदैमेनप्रजा ०॥२॥ | 


| धूपम्‌--दशांगगुग्णुरं धूं चन्दनागरुसंयुतम्‌ । समर्पितं मथा भक्त्या महादेवि ग्रगृद्यताम्‌ ॥ ॐ भूर्थैवः खः | 
| श्रीमहक्रारीमहारक्ष्मीमहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि ॥ दीपम्‌- 


| ॐ अभ्निज्ज्यातिषाज्योरतिष्म्मान्ुक्मोव्वचसाव्वच॑स्वा ॥ सदसखद।ऽख॑सि- 
| सहसायच्वा ॥ १ ॥ ॐ आाप॑ःखजन्तुं ॥ २ ॥ 


| दीपमर्‌-ध्रतवतिंसमायुक्तं महातेजो महोउज्वकस्‌ । दीपं दास्यामि देवेशि ! सुप्रीता थव सवंदा ॥ ॐ भूथुव 
| स्वः श्रीमहाकालीमहार्मीमह।सरस्वतीदेवीभ्यो नमः, दीपं द्यामि ॥ नेैवेदष्‌- | 
| 


ॐ न्नपतन्नस्यनोदैद्यननीवरस्यशुलिमिखं+ ॥ प्रप््रदातारन्तारेषऽञज्जन्नो- || | 


धेहिद्धिपदेचतुषष्पदे ॥ 3 ॥ ॐ आद्र पष्करशीं पुष्टि ॥ २ ॥ ( 
 नेवे्यम्‌- अननं चतुर्विधं स्वादु रसः पड्भिः समन्वितप्‌ । नेवेयं गृ्यतां देवि सक्ति ये घचलां इर ॥ ॐ प्राणाय (| 


४, 
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|| स्वाहा ।॥ ॐ अपानाय स्वाहा ॥ ॐ उदानाय स्वाहा ॥ ॐ समरनाय स्वाहा ॥ ॐ भूवः खः श्रीमहाकालीमदहारुष्मी 
॥ महासरस्वतीदेवीस्यो नसः, नैवेद्यं घमर्पयामि ॥ पूर्वाोरनं समपयामि ॥ नवेधमभ्ये पानीयम्‌-एरोगोरल्वद्गादिकषूर 
| परिासितय्‌ । प्राशनाथं कृतं तोयं गृहाण परमेश्वरि ॥ ॐ भूवः स्वः श्रीमहाकारीमहालक्ष्मीमहाप्रस्वतीदेवीभ्यो नमः, 
| मध्ये पानीयं समर्पयामि ॥ उत्तरापोशनं समपयाभि ॥ दस्तप्रक्षारनं समप॑यामि ॥ युखप्क्षाटनं समपयामि ॥ आचमनीयं | 
| समपेयामि ॥ करोदर्तनाथं गन्धं समपेयापि ॥ युखवासार्थं ताम्बूरप्‌-- 


उतस्म्मास्यद्रव॑तस्तर्स्यत<्पस्णंननवेरनुवातिप्रगदिन॑+-॥ श्येनस्येवद्ध्र | 


| जतोऽ्ङ्सम्पारदधिकाव्णं पदो तंरत्‌< खाहा॥ १॥ अ खाद्रायःकरि णीं <॥२॥ | 
1 ताम्बूलम्‌--एलारुवंगकस्त्रीकरपूरः पु्पवासिताम्‌ । बीटिकां यखवासाथमपयामि सुरेश्वरि ॥ ॐ भूवः खः | 
॥ -भीमदहाकालीमदहालक्ष्मीमहा सरस्वतीदेवीभ्यो नमः, ताम्बूलं समपयामि ॥ फएरम्‌-- 


|| सा८फलिनी्याऽखंकलाऽखंपषूष्पासाश्चदष्ष्पिणी८ ॥ बृहस्प्पतिप्परस्‌- | 
||| तास्तानेसुज्चन्त्व$-हंस€ ॥ 9 ॥ 

।|)|| ॐ भूर्युवः खः श्रीमहाकालीमहालक््मीमदासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, एरु समपयामि ॥ दक्षिणा-- 
१४ 
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ॐ 'षृहत्तस्यत्प॑रादानंस्यत्पर्तस्याश्चदा्तिंणा८ ॥ तदग््विंश्वंकम्मं एर्व 
घुन[दवत्‌ ॥ 3 ॥ 
ॐ“भूकः स्वः भ्रीमहाकारीमहलक्मीमहासरस्वतीदेषीभ्यो नमः, पृष्पदक्षिणां समर्पयामि ॥ कर्परातिंक्यम्‌- 
ञ्वारामाछन्य नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समपयामि ॥ 
ॐ राराच्रेपाथवेरज~पितुरप्मायिधामभि९ ॥ दिव एसद्‌९स्िब्रहतीव्वि- 
(त +च्वैषवत्ततत ~+ ॥ १ ॥ 


हुगाजी की आती । 
जय अम्बे गोरी मैया जय द्यामाभौरी ॥ चैया जय सङ्गलकरणो मैया जय आनन्द करणी ॥ तुमको निशिदिन 
ध्यावत हरर बह्मा शिवि री । जय० ॥ १॥ भागं सिन्दूर बिराजत टको स्रममद्‌ को॥ यैया रीको० ॥ उज्ज्वङसे 
दोऊः नना, चन्द चदन नीको ॥ जय अस्वे ॥ २ ॥ कनक समान केवर, स्तताम्बर राजे ॥ मैया रक्ता० ॥ रक्त पुष्प 
गरू सारा, कण्ठन परं सराजं ॥ जय अस्वे ॥ ३ ॥ केहरि बाहन सजत, खडगंखप्पर धारी ॥ मैया खडग ख० ॥ सुर | 
नर युनि जन॑ सेवत, तिनके दुःसद्यरी ॥ जय अम्बे ॥ ४ ॥ कानन्‌ दहरण्डक सोभित, नासे मोती ॥ मैया नासा० ॥ । 
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रिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योती ॥ जय अभ्वे० ॥ ५॥ करुल्थ निदुम्म्‌ विदारे, सदहिषासुर घाती ॥ मया 
महिषा० ॥ धूम्र विखोचन नेना, निरिदिन सदमाती ॥ जय अस्वे° ॥ & ॥ चण्ड पुण्ड संहारे शोणित बीज हरे ॥ मा 
॥ ओरोणित> ॥ सधु केटस दोऊ सरे सर मयदहीन करे ॥ जय अस्वे ॥ ७ ॥ जागी रुद्राणी त॒म कमरा रानी.॥ माई 
॥ तुस कमरा° ।। आभम्‌ निमम वदानी त॒म रिध पटरानी ॥ जय अम्बे ॥ ८ ॥ चौसड योगिनि गावत, सस्य करत 

भरो ॥ मया चत्य ° ॥ बाजत तार ग्रदंगा, ओर बाजे उमर ॥ जय अम्बे ॥ & ॥ तम दही जग की माताततमदीदहो 
५ सरता ॥ माहं ठम ° ।' भक्तन को दुःख हरता सुख संपति करता ॥ जय अम्बे ॥ १० ॥ युजा चार अति सोभित, वर | 
| अस्य घासे ॥ मया क्र° ॥ सन वाञ्छित एरु पावत, सेवत नर नारी ॥ जय अममे ॥११॥ कश्चन थाल विराजत अगर 
। कपुर वाती ॥ माई अग. ॥ श्रौमाहकेत्‌ सें राजत कोटि रतन ञ्योती ॥ जय अभ्बे° ॥ १२ ॥ अग्बेनी की आरती, जो 
६ कोद नर गवे ॥ मेया जो ॥ कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सस्पति पाबे ॥ जय अम्बे गौरी ॥ १२ ॥ इति ॥ 
कदलीगभप्तम्भूतं कपूर च प्रदीपितम्‌ । आरातिक्यमहं इये परय मे वरदा भव ॥ ॐ भृथुवः स्वः श्रीमहाकाली 
॥ महारक््मीमहाक्रश्वतीदेवीभ्यो नयः, कपूरातिक्यं दशयामि ॥ मन्त्रपुष्पाञ्ञलिः-- 


| ॐ च॒ज्ञन॑यज्ञम॑यजन्तदेवास्तानिधम्मौ शिप्थमान््यांसन्‌ ॥ तेहनाक॑म्महि- | 
मान॑+-सचन्तयत्रपूवै्ाव्चा एसन्तिदेवा? ॥१॥ ॐ राजाधिराजाय॑भसद्याहिने ॥ 
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| | नमेवयवेश्रवणाय॑कुर्महे ॥ समेकासान्कामकामायमद्यम्‌॥ कामेश्वरोवैश्ववणोद॑दातु ॥ 


|| उुतरेरायवेश्रवणायं ॥ महाराजायनस॑+ ॥ २ ॥ ` 


। उ स्वस्ति खाग्राञ्यं भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपव्यमयं समन्तप्थायी ध्यात्सावं 
| मरम साबायुष॒ आन्तादापरार्थात्‌ ॥ प्रथिव्ये सथुद्रपयन्ताया एकराडिति तदप्येष श्रोकोऽभिगीतो सरतः परखिषटारो 
| मरुतस्यावसन्गरहं ॥ आविक्षितस्य कामभ्रविशेदेसः समसद्‌- 


| ० चि्धतश्चल्लुरखुतविश्थतोसखो्िरधतोबाहृरुतविश्धतस्प्पात्‌ ॥ सम्बा- | 
| इञ्भ्यान्धमतिदम्पतत्रैयावामूमीजनयन्देवऽए क ॥१॥ ॐ अम्बेऽन्मम्विकेम्बालिके 
| न 


। ६०१ 





मनयतिकश्श्चन ॥ सश्षस्व्यश्वकरुभट्धिकाङ्म्पीलवासिनीम्‌॥ २॥उ्श्रीश्श्वते 


| 


| 


, जैः 


९ लच्ारस्वपर्क्यावह।ः गोरा्ेपार्वनल्ंजाशिरूपनश्धिनोच्व्यात्तम्‌ ॥ इष्णन्निषाशा 
||| सुम्म॑ड्षाणसर्वलोकम्प॑ऽदइषार ॥३॥ ॐ पञ्चनद ?दर॑खतीमपियन्तिसखो तंस८॥ 
९ सरस्वतीतुपञ्चधासीदश भवत्स्‌रत्‌ ॥ 9 ॥ 


॥; 
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^ || - । 
ॐ भूवः स्वः भ्रीमहकारीमदार्षमीसदासरसतीदेगीम्यो नमः, सन्पपुष्वाज्ञलि समर्पयामि । प्रदक्षिणा-- 
| ॐ सप्प्तास्यसत्परिधयशचिएसतसमिध-कुता॥ देवाययज्ञन्तं्वानाऽअव- ||| ¦ 
। -नल्पुरुषम्पद्युम्‌ ॥ ३ ॥ ॐ तासऽादहजातवेदीलच्सीभनपगाभिनीभ्‌ ॥ यस्या | | 
| दिर्य्रभूतिगवोदास्योश्वान्विन्देयंुरंबानहम्‌ ॥ २ ||| 
„9 प्रदक्षिणा-यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्छृतानि च । तानि सर्वाणि , नयन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ १ ॥ | 
||| ॐ भूवः सवः भ्रीमहाकालीमह।लक्षमीमहसरस्वतीदेवीभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि ॥ ||) 
| विशेषाध्यम्‌-अर््यपात्रे जलं प्रपूर्य गन्धाक्षतपुष्वदहिरण्यसदहितं नारिकेलं पूगीफलं-वा ध्रखा-रक्ष रक्ष महा ५ 
४||| देवि रक वरलोक्यरकिके । क्तानाममयं कवरं राहि देवि मवाणेवात्‌ ॥ वरदे खं बरं देहि वाञ्छितं वाञ्छिताथंदे । अनेन ||| 
|| सफराध्यण फरुदास्तु सद्‌ मम ॥ ॐ भूवः सः श्रीमहोकारीमहालक्ष्मीमदहासरस्वतीदेवीभ्यो नमः, विलेप्य समप. | || - 
| | यामि । राजोपचारः- छत्रं च चामरं चैव व्यजनं दर्पणं तथा । पादुकादि च सर्वाणि गृह्यतां परमेश्वरि ॥ ॐ भूथवः खः ||| । 
(५ | | ||| शरीमहाकारी ३ देवीभ्यः राजोपचरान्समपयामि ॥ परार्थनापूर्वकनमस्कारः ६ @ 
५ | \ 9 यःशुचिःष्रयतोभत्वाजहयांदाग्यमन्वहम्‌। सक्तपचदशचंचश्रीकासं ₹{ततजपत्‌॥ 1 ॑ 
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५ ॐ भूवः सवः श्रीमहाकालीमहालकष्मीमहासरस्वतीदेवीस्यो नमः, प्राथनापूवकनमस्कारं समपयामि ॥ क्षमापनम्‌- | 
० प्र | 


अपराधसहस्राणि त्रियन्तेऽहनिंशं मया ॥ सोऽयमिति मां मा क्षमख परमेश्वरि ॥१॥ आवाहनं न जानामि न जानामि | 
विसजनम्‌ ॥ पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ २ ॥ मन्त्रहीनं क्रियादीनं भक्रिदीनं सुरेश्वरि ॥ यलूनितं मया | 
देवि परिपूण तदस्तु मे ॥ ३ ॥ अपराधक्तं तवा जगदम्बेति चोचरेद्‌ ॥ यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रद्मादयः सुराः | 
॥४॥ सापराधोऽस्मि शरणं प्राषषस्तां जगदम्बिके ॥ इदानीमलुकस्पयोऽदं यथेच्छसि तथा इर ॥१॥ अज्ञानादिस्मतेश्रन्त्या | 
यन्न्युनमधिके कृतम्‌ ॥ तत्सव ` क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६ ॥ शतं पापं गतं दुःखं गतं दारि्सेव च ॥ आगत | 
सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दशनात्‌ ॥७॥ गुद्यातिथुद्यगोप््ी सं गृहाणास्मर्कुतं जपम्‌ ॥ सिद्धिमवतु मे देवि ससरसादात्‌ | 
॥ सुरेश्वरि ॥८॥ यदक्षरं पद्‌ भ्रष्टं मात्राहीनश्च यद्धवेत्‌ ॥ तस्छव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेखरि ॥€॥ विसगविन्दु मात्रा पदषा- | 
॥ दाक्षराणि च । न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥१०॥ अपणप्‌-अनेनावाहनासनपा्याधघाचमनीयगनानवह्ञोपव- | 
॥ सगन्धपुष्पधूपदीपनेषे्ताम्बूखदक्षिणानमस्कारघरदक्षिणामन्तरपुष्परूैः दोडशोषचरि; अन्योपचारेशच यथाज्ञानेन यथामि- | 
॥ रितोपचाखव्यैः ृतपूजनेन श्ीमहाकारीमहारक्ष्मीसहासरस्वरीदेव्यः प्रीयन्तां न सप्‌ ॥ यस्य स्प्त्या च नामोक्त्या तयो- | 
॥ यज्ञक्रियादिषु ॥ न्यनं सम्पूर्णतां याति सदयो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ॐ श्रीजगदस्वाषैणस्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्िः ॥ || 
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ˆ ` ॥ अथ च्ठुःषष्टियोगिनीपएजा 


देष्यग्े र्तवस्चोपरि तण्डलानेन शोधूतैवा अष्टौ पंक्विरूपेण चुःष्टिकोष्टकानि कुला तत्र क्रमेण--ॐ जपरे इदा- 


॥ गच्छ इहतिष्ठ इत्याघाहयेत्‌ ॥ १ ॥ एवं -ॐ विजये इहागच्छ इह तिष्ठ ॥२॥ ॐ जयन्ति इहा० ॥३॥ ॐ अपराजिते इहा० | 
| ॥९॥ ॐ दिव्ययोगिनि इहा० ॥५॥ ॐ महायोभिनि° ॥६॥ ॐ सिद्धयोगिनि° ॥७॥ ॐ गणेशवरि० ॥८॥ इति प्रथा. | 
॥ एकम्‌ । 3; प्रेतासनि इहा ० ॥ & ॥ ॐ डाकिनि इदा० ॥१०॥ ॐ कालि इहा ° ॥११। ॐ काटरात्रि इहा ॥१२॥ 
॥ निश्वाचरि श्दा० ॥ १३ ॥ ॐ टङ्कारिणि इदा० ॥१४॥ ॐ रुद्रवेताकिनि इदहा° ॥१५॥ ॐ हुङ्कारिणि इदहा० ॥१६॥ इति | 
॥ दितीयाष्टकम्‌ ॥ ॐ उा््वकेि इहा० ॥ १७ ॥ ॐ विरूपाक्षि इदा० ॥ १८ ॥ ॐ शङ्घाङ्कि इहा० ॥१६॥ ॐ नरभोजिनि | 
| इहा० ॥२०॥ ॐ फटकारिणि इहा० ॥ २१ ॥ ॐ वीरभद्रे इहा० ॥२२॥ ॐ धृमराङ्धि इहा० ॥२३। ॐ करुदग्निये इदा० | 
॥ ॥२४॥ इति ततीया्टफम्‌ ॥ ॐ राक्षसि इहा० ॥१५॥ ॐ रङ्काक्षि ३६।०-॥२६॥ ॐ विश्वरूपे इा० ॥२७॥ ॐ भयङ्रि | 
| इदा० ॥२८॥ ॐ वीरकोमारि इदहा० ॥२६॥ ॐ चण्डिके इहा० ॥३०॥ ॐ वाराहि इहा० ॥३१॥ ञॐ अण्डधारिणि इहा ||| 
॥३२॥ इति चतथां्टकम्‌ ॥ ॐ मेरवि इदा० ॥२३॥ ॐ ध्वाक्षिणि इदा० ॥३४॥ ॐ धूप्राङ्ध इहा० ॥३५॥ १तवा- ॥ 
॥ राहि ३8० ॥३६॥ ॐ खडगिनि इदा ° ॥३७॥ ॐ दीधंलम्बोष्टि इहा° ॥३८॥ ॐ माक्िनि इदा ॥३६॥ ॐ मन्त्रयो 
| गिनि इहा० ॥४०॥ इति पश्चमा्टकम्‌ ॥ ॐ कालिनि इहा० ॥४१॥ ॐ चक्रिणि इहा० ॥४२॥ ॐ ककार इद०॥४३॥ | 
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गा. ॥.9|| ॐ धवने्रि इदा ° ॥४४॥ ॐ शटकि इदा० ॥ ४५॥ ॐ महामारि इदा ॥४ ६॥ यमदृति इहा०।।४७॥ ॐ करालिनि ॥१| 

| ५|| ा० । ४८॥ इति पष्टा्टकम्‌ ॥ ल केशिनि इदा० ॥ ४६ ॥ ॐ मर्दिनि इहा० ॥५०॥ ॐ रोमजंवे इहा० ॥ ५१॥ ॐ (||| 

५ निवारण इदहा० ॥५२॥ ॐ विशालिनि इहा० ॥१ ३॥ ॐ काकि इदा० ॥ ५४॥ ॐ लोह इदा० ५१ ॐ अधो- 
| ५|| यसि इदा° ॥४६॥ इति सप्तमा्टकम्‌ ॥ ॐ शण्डाग्रथारिभि इदा० !५७,, ॐ व्यात्र इदा ॥५८॥ ॐ काकिणि इहा" ||| 
| ॥५९॥ ॐ“ प्रतरूपिणि इहा° ॥ ६० ॥ ॐ पूरजटि इदा० ॥ ६१ ॥ ॐ घोरि दा ॥ ६२॥ ॐ करालि इहा० ॥६३. | ॥ 
1 96 विषरुम्बिनि इहागच्छ इद तष्ट ॥९४॥ इत्यषटमा्टकम्‌ ।॥ एवमावाह्य ॐ मनोजूहिरिति प्रतिष्ठाप्य ॐ चतुःपष्टयो- | | 
| ४ नमः ' इति नाममन््रेण षोडशोपचारे; सम्पूज्य पायसवि दगराद्‌ ॥ ततस्तत्रैव एकदेशे -ॐ वं बटुकाय नमः। 
| ` ° सवाव नमः| इति सम्पूज्य ॐ बं वुकाय पिंगरूसुरनेघराय बलि यृहाण गृहान भक्ष मक्त कम्दन कन्दन ह हं ॥| 
| स्वाहा इति मन्त्रेण वड्काप कत्रपालाय पायसादिनानद्रभ्यवलि दा हस्तौ प्रक्षाल्याचामेत्‌ ॥ ततः अनेन पूजनेन || 
भ्रीमह्‌ काीमहाल््ीमहासरस्वत्यः प्रीयन्तामिति देवीदक्षिणतो जरशरस्छव्य देग्यग्र ङमारीपूजा र्यात्‌ । तचथा-- | ५ 
॥ देशका 8 नवचण्डीजपाङ्गत्देन ङ़मारीपूजां करिष्ये इति संकल्प्य । नवार्ण॑सन्त्ेण पूर्तं षडन्नन्यासं लखा “ॐ | ॥| 
| मन्व्ाक्षरमयाी देव सतृणा स्पधारिणोम्‌ ॥ नघदुगासिकां सक्षाकन्यामावाहयाम्यहस्‌ ।॥ १ ॥ इत्यावाह्य नधरात्रविधिना ||| 
| यथापतम्भव पूजयेत्‌ । इमायेश्च प्रत्यहं सतं नव वा पूज्याः । प्रत्यहमेकशद्धया वा पूजयेत्‌ । ततो व्राक्मणषुवासिनीपूजा । 
१ यजमानः पूजयेच्च कन्यानां नवकं शुभम्‌ । दविवपोयाः दङ्ञाब्दरान्ताः कुमारैः परिपूजयेत्‌ ।॥ इतिवचनाचतोऽत्पवयस्का वच्य; | 
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| एवं देबीङ्मायादिपूजा प्रस्यहं कार्यां । द्वितीयदिने द्विगुणा २. ठेतीये त्रिगुणा ३ चतुर्थ च वचतुर्यणा ४ विधेया । | 
॥ ता आसने उपदेदयावाहयेन्मन्त्रेण-मन्तराक्षरययीं लक्ष्मीं सातणां हपधारिगीम्‌ ॥ ` नवदुर्गासिकां साक्षाकन्यामावाहयाभ्य- | 
| ठम्‌ ॥ १ ॥ अनेनव सन्त्रेण नवापि आवाहयेत्‌ ॥ अशक्तो यथाशक्ति एश्ासपि ॥ अथ नवानां पूजामन््राः । दिहायना | 
| इमारीसंज्ञका ॥ सवस्वरूपे सर्वेशे सवंशङ्किस्रूपिणि ॥ पूजा। गृहाण कौमारि जगन्सातनंमोऽस्तु ते ॥ २॥ विहायना । 
॥ त्रिमू्तिस्तन्मन्ः ॥ ` त्रिपुरा विपुराधारां धिवर्पां ज्ञानरूपिणीम्‌ ॥ त्रे ~ ॥ देवीं त्रिर्वि. पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ | 
॥ चतुवषा कल्याणी, तस्पूजामन्तरः ॥ . करात्मिकां कखातीतां कार्ण्यहूदयां शिवाम्‌ । कल्याणजननीं देवीं कल्याणीं ५. 
॥ पूजयाम्यहम्‌ ॥ .9 !! पश्ववपषा रोहिणी, वत्पूजामन्त्रः । अणिसादिशुणाधारापकारायक्षरासिमिकापर्‌ ।॥। अनन्तरक्तिकां लक्ष्मीं | 


| रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ पड्वपां कालिका, तत्पूजामन्त्रः । कापचारां शुभां कान्तां काठचक्रस्वरूपिणीम्‌ ॥ कामदां 
| करुणोदारां कारिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥६॥ सप्तवपा चण्डिका, तत्पूजामन्त्रः ॥ चण्डवीरं चण्डमायां चण्डयुण्डप्रमज्ञनीम्‌ ॥ | 
॥ पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्डविक्रपाप ॥ ७ ॥ अष्टवषा शाम्भवी, तस्पूजामन्त्रः ॥ सदानन्दररीं शान्तां स्वदेवनद- । ( 


मक = क = ~ 9 





| सवदुःखविनाशिनीमू्‌ ॥ पूजयामि सदा मक्त्य दुर्गा दुगा्तिनिनीम्‌ ॥ & ॥ दशवर्षी समद्र, तपूजामन्रः ॥ सन्द ||| 
| स्वणवर्णामां सुखसोभाग्यदायिनीम्‌ । सुभद्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥१०॥ इति प्रत्येकमन्त्रान्ते तत्तन्ाममन््रेण || 
नवापि षोडशोपचारे; पश्ोपचार््वा पूजयेत्‌ ॥ इति इमारी पूजनम्‌ ॥ 





((-0. 1816 21. 81110118 51185111 (01661101 8111110. [21411260 0\ €81001॥1 


अ. अ. मिक वकस सतक क 9 जो = = = न 








| वहि भरामयिसा । हीं बहिचैतन्याय नमः, इति स्थापयेत्‌ ॥ वेश्ानर लातवेद इदाघदं लोहिताक्ष सवकर्माणि साधय नमः, | 


॥ स्थापिता म । सन्निहिता मव । सन्निरुद्धा मव । सम्युखीढृता सव । प्रथिता सव । परीत! सव । योनिञुद्रया प्रणमेत्‌ । 
॥ अरिं सम्पूञ्य । घृताहुतीजंहुयात्‌ । ॐ अ्रये स्वाहा । ॐ वायवे स्वाहा ¦ ॐ दुर्याय स्वाहा । ॐ प्रजपतये 

॥ स्वाहा ॥४॥ मूलेन पश्चविश्ति आहुतीर्चहुयाद्‌। ॐ द दीं क्रीं च्चुण्डाये विच स्वाहा ॥२५॥ पृडंभसस््ेश् षडाहुतयः । ॥; 
॥ मूर हृदयायेत्यादि ॥६॥ पुनः-अग्रे स्वाहा । वायवे स्वाह । दर्याय खाहा। प्रजापतये स्वाद !1७॥ ब्रह्मापणमन्त्रेणकामः- 


स्य रसय ग्र्य र्य ~स ्स्यस्यर्यर्यस्य्र्ग्स््य 





॥ अथ देवीप्रजाङ्गहीमप्रयोगः ॥ 


अदेस्यादि० तिथौ मम सर्वाभीषटसिद्धवयंश्रीमहाकारीमहालक्ष्मीमहासरस्यतीत्रिगुणात्मिकादुगदिवीपरीतये पूजां गहोमं | 
करिष्ये । तत्रादौ देवीदक्षिणे हस्तमात्रस्थण्डिले कुण्ड वा संस्कारचतु्टय क्यात्‌ ॥ त्था-मृरेनेक्षणम्‌ । एडिति गरोक्षणम्‌ । | 
फडिति दर्भेशतुर्भिस्ताडनम्‌ । हं शृष्टिना अप आसिच्य । अगिपात्रमादाय ह इत्युद्धावय नैच्त्ये एडिति करव्यादा परित्यज्य । | 
पुनः अप्रः संस्ारचतुष्टयं र्यात्‌ ॥ तद्था-मूेनेक्षणम्‌ । फडिति प्रोक्षणम्‌ । एडिति दर्भशतुभिस्ताडनम्‌ । ई इति | 
युष्टना अप आसिच्य । प्रमात्मानलेनाथ जाटरेणापि वह्विना । रेक्थै स्मरन्‌ चैतन्यं योजयेत्‌ ॥ दीं इत्यभिमन्त्य । || 
वमिति धेनुभुद्रया अरृतीकूत्य । फडिति संरक्ष्य । कववेनावगुण्ठ्य । त्रिवारं प्रणवं पठन्‌ । इण्डोपरि चा स्थण्डिलोपर | 





€> 
| 
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। 
||४||| हति घ्रतेन हुत्वा । इतः पूवं प्राणवुद्धिदेहधर्माधिकारतो जा्रससपरषुुप्तवश्थाष्ठ सनका वाचा दस्ताम्यां सद्ववाश्वदरेण | ) 
४||| शिश्ना यच्छतं यदङ्गं यत्स्यतं तत्वं ब्रमर्षणं भवतु नमः। संहार्रथा देवीं खस्थाने संस्थाप्य योनिधद्रया अ्रणमेत्‌ ॥ | 
॥ गच्छ गच्छ सुरभरष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताखनं ॥ १ ॥ वियुज्य अनेन निरथहोमाख्येन्‌ | 
ट 
{ 


| कर्मणा त्रिगुणात्मिका दुगदिवी प्रीयताम्‌ ॥ 
थ => _ _ (^ (9 = 

॥ अथ व्वपजाङ्खबारटनप्रय्मः ॥ 
(~ ¢ (ग्‌ 9 म, (द [4 न्ह, ¢ (९ * र 
| उक्तं च इलाणवे- एेशाने बटुक देवमाप्रेये योगिनीवलिम्‌ ॥ नेच्छते क्षेत्रपालं च बायन्ये गणनायकम्‌ ॥ १॥ | 
॥ उत्तरे सव॑भूतेभ्यो मध्ये च भुख्यदेवताम्‌ ॥ अदखा टुकरादीनां यः पूजयति चण्डिकाम्‌ ॥ पूजा च विफला तस्य देवीरापः | 
| प्रजायते ॥ २॥ देव्या ईशानभागे विन्दुत्रिकोणवरत्तचतुरल्ं मण्डलं इत्वा मण्डलाय नमः इति सम्पूज्य, आधारपप्रं | 
॥ निधाय बलिं पूरयित्वा नेवेघयात्‌ किञ्चिद्‌ बिमध्ये निक्षिप्य वटिद्रव्याय नमः, इति सम्पूज्य हीं बटुकाय एदयेहि देवीपुत्र | 
| बटुकनाथ कपिरुजटाभारभाषटर पिंगरतरिनेत्र ज्वालायुख सवंविघ्नान्नाशय नाशय स्वोपिचारसहितमिमं बछि गृह्ण गृहं नमः। | 
वामांगुष्ठानामिकास्यां बलिपात्रागरतेन धारारूपेण जलश्रत्घजेव्‌ । पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा--बकिदानेन शन्व्॒टो बटुकः सव- | 
| सिद्धिदः ॥ शान्ति करोतु मे नित्यं भूतदेतालसेवितः ॥ इति ध्यात्वा एष वलिर्बटुकाय न मम । योनिथुद्रया प्रणमेत्‌ ! | 
आग्नेये योगिनीवलिः । पूर्॑वत्‌ मण्डलं कूसवा सम्पूज्य विं निधाय । शां योगिनोवलिद्रव्याय नमः" इति सम्पूज्य । । 


हभ ४ 






वड ्स्य्नन्द्ड स्ययसय (स्यनर््स्य्नस्य्व्स्य्न्स्य्स्2र< 2 ङ 
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| 


जलमादाय ऊध्व ब्रह्ाण्डतो चा दिवि गगनतले भूतले निस्तछे बा प्राते वा ते . वबा सलिलपवनयोयंतर इत्र स्थिता 

वा ॥ कषतर पौठोपपीटादिषु च कृतपदा धूएदीपादिङकेन प्रीता देव्यः सदा नः शुमवलि विधिना पान्तु वीरेन््रवन्वाः ॥ १ ॥ | 
शुक्रवर्णं पिबूरुडमरपाश्रभरे सवारुकारभूषिते सैन्ये सौम्ये चतु"पष्टियोभिनीसदिते एहि आगच्छ आगच्छ सर्व- | 
योगिनीभ्यः संवभूतेभ्यः सवभूताधिपतिभ्यो डाकिनीभ्यः शाकिनीभ्यद्धैरोक्यनिवासिनीभ्य इमं बछि गृह्णीत २ ममेष्पितं । 
क 1 इर्त इर्त न॒मः ॥ वामयुषठमध्यमानामिकांयुलिभिजलस्स॒जेत्‌। पृष्पं शृहीत्वा--याः का्ियोगिनीरेद्राः सोम्या | 
धोरतराः प्राः ॥ खेचरी-मू चरी-गव्योमचर्यः प्रीतास्तु मे सदा ॥ पुष्पं निक्षिप्य । एष बलि्योगिनीभ्यो न मम ॥ | 
| योनिषृद्रया प्रणमेत्‌ ॥ इति ॥ अथ नै्त्ये पत्रपारबलिः- मण्डलादि पूर्ववत्‌ ॥ मण्डलं सम्पूज्य तदुपरि आधारे | 
| वलि निधाय्‌ क्षं क्षेत्रपारय० सम्पूज्य ॥ क्षांष्षीं क्षपो क्षः एलेदि देवीपुत्र उच्च्हारिचि गुः रष ष | 
| सेवपाल सववि्ताजाशय नाशय सोप वारसहितमिमं बिं गह गृह्ण नमः ॥ बामांगतर्जनीस्यां जल्घुत्छृजे्‌ ॥ | 
॥ पष्प गृहीत्वा- यं यं यं यक्षरूपं दशषदिश्चि वदनं भूषिकभ्पायमानं सं चं सं संहरमूतिं शिर्चि ध्रतजया शेखरं 
| चनदरभिम्ब्रम्‌ ॥ दंद्‌ंदं दीघकायं कृतनर उर्वरेखाकशलं पं पं पं पापनाशं प्रणमत सततं सैर षत्रपालमर्‌॥ १ ॥ | 
| यो यस्मिन्‌ केत्रवासी च क्षेत्रपालः घ परिकरः !; ग्रीतोऽपतौ बलिदानेन सर्वरक्षां करोतु वे ॥२॥ पुष्पं निक्षिप्य, एष वलि; || 
॥ लषेत्रपालाय न मस ॥ गोनिशयुद्रया प्रणमेत्‌ ।॥ अभ वाय्ये गणपतिव्हिः-मण्डलादि पूर्ववत्‌ ॥ मण्डलं सम्पूज्य तदुपरि ||| 
| आधारे बि निधाय वहिद्रिव्याय नमः! इति सण्ष्ल्य ॥ भूं मीं जूजँभौगः श्रीं हीं ङ्गी म्ह गं गणपतये वर वरद | 


दुग. | 
| १० " ( 










"यिका ( 


॥८9॥| | 
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॥ सवजनं मे वशमानय इमं बिं गृहन गृह नमः | बाममध्यपया वक्नया जलुत्छेद्‌ ॥ पुष्पं गृदीता-सर्वदा सर्वकार्याणि | 
| निर्विघं साधयाम्यहम्‌ ॥ शान्ति करोतु मे निस्यं विघ्तराज सदा क्रियाप््‌ ॥ पुष्पं निक्षिप्य--एष बिर्गणपतये न मम ॥ 
| योनियुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ ४ ॥ अथो्तरे सवभूतविः-मण्डङादि पूर्ववत्‌ छता मण्डलं सम्पूढ्य तदुपरि आधारे बि 
| निधाय "द्रव्याय नमः इति सम्पूज्य । हीं सवविश्नद्धयः सर्वभूतेभ्यो ई फट्‌ इमं बलिं गृह गृह नमः ॥ वामकर्‌- 
| सर्वागुलिमिबलि्चत्स॒जे्‌ ॥ प्यं गृदीत्वा-- भूता ये विविधाकारा ` दिव्यभूस्यन्तरिक्षगाः ॥ पाताङतरसंस्थाश् शिवयोगेन 
। आविताः ॥ १॥ कराया; शतसंख्याकाः पाखण्डाधा व्यवस्थिताः ॥ रष्यन्तु प्रीतिमनसो भूता गरहणन्त्विमं विम्‌ 

|॥ २॥ नानावणहृतेवकर्नानाभूषाम्बरायुषेः ॥ नानाभूतगणेयंभैः सर्वभूतेश्वरं भजेत्‌ ॥ ३ ॥ पुष्यं निक्षिप्य, एष विः 
सर्वभूतेभ्यो न मम ॥ योनिशद्रया प्रणमेत्‌ ॥ अथ देव्यग्े भुस्यवलिः । पूर्ववत्‌ भण्डलं इला सम्पूज्य आधारं 
| सस्थाप्य तदुपरि बर निधाय बहिद्रिव्याय नमः इति सम्पूज्य ॥ मूलमू-सांगाये सपरिवाराय -श्रीमदाकालीमहा 
| रक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिणीशरीत्रिगुणात्मिकादुगदिवताये नम इमं सदीपवलिं गृह्ण गृह्ण नमः ॥ देवी तीर्थेन जलत्सृजेत्‌ ॥ 
| मखेन पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ ॥ एष बिः श्रीत्रियुणात्मिकाये दुगादेवताये न मम । योनियुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ हस्तौ पादौ || 
 प्रक्षाल्याचामेत्‌ ॥ । 


+ ¬ 
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बलिदानेन सन्तुशः प्रयच्छन्तु ममेप्सितम्‌ ॥ सव कार्याणि इूरवनत दोषांध धन्तु मे सदा ॥५॥ इति स्रावं पुष्पां ||| 


॥ चान्यत्र नमोऽस्तु तेभ्यः ॥ १ ॥ इति पुष्पाञ्जलिं समप्यं नाराचशुद्रथा भूतानि विचजेत्‌ ॥ तत्र मन्त्राः-- बलि गृहन्तवमे | 
| देवा आदित्या वसधस्तथा ॥ सरुतश्वा्चिनो शराः सपर्णाः पन्नगा ग्रहाः ॥ १ ॥ असुरा यादुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः ॥ 


॥ च विघ्तगनायकाः ॥२॥ जगतां शान्तिकर्तरो व्रहमायाश्च महषयः ॥ मा विं मा च पायं च मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ ४ ॥ | 
\ सोम्या मवन्तु तप्ता्च भूतप्रेताः सुखावहाः ॥ ५ ॥ इति पटिखा नाराचुद्रया भुतानि विसृज्य । मूलमन्त्रेण जुदधजले- | 
॥ नात्मानमभ्युक््याचामेत्‌ ।। इति ॥ । 





॥ अथ प्राथंना ॥ 


धर्वषीठोपपीडानि दवारोपस्तरणेऽपि च ॥ सत्रे षत्े हि संदेहे स्वे दिग्मागसंस्थिताः ॥१॥ योगा नियोगवीरेनद्राः | 


स्वे यन्त्रसमागताः ॥ नगरे वाथ वा ग्रामे अटव्यां सरितस्तटे ॥२॥ वापीकृेषु वृक्षेषु इमरानेषु चतुष्पथे ॥ नानारूपधरा ||| 


ये च बहरूपधराश्च ये ॥३॥ ते सर्व चैव सन्तुष्टा वरि गृहन्त॒ मे सदा ॥ शरणागतोऽस्म्यहं तेषां ते सरवै मे वमुप्रदाः ॥४॥ || 


गृहीत्वा पठेत्‌ । भूतानि यानीह वसन्ति भूतङे बि गृदीत्या विधिवसयुक्तम्‌ ॥ तानि क्षमन्तामिह वा रमन्तं गच्छन्त | 
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ष्वरन्् 


1, 
नकन कीत , [३ है 


। अथ इगोष्रज्तीपादप्रयोगः 


९ अथ साधकः कृतमंगलस्नानतिरकनित्यविधिः प्राइ्ुखः बुद्धासनोपविष्टः आदावाचासेत्‌ । त्यथा--ॐ ए आल्म- 
तन्वं ्षोधयामि नमः स्वाहा, ॐ हीं वि्ातच्ं लोधयामि नमः स्वाहा, ॐ क्रीं शितं शोधयामि नमः स्वाहा, ॐ“पएं हीं 
॥ क्री सर्वत्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ ततः पवित्रपाणिः पूर्वोक्त विधिना प्राणायामं इयात्‌ । ततः देशकालौ संकीत्यं 
॥ अय॒कगोत्रोतमोऽपुकरर्मादं शरतिस्पृतिपुराणोक्तफरप्रािकामः मम॒ आत्मनः सपूतरञ्ीवान्धवस्य श्रीनवदुगायुग्रदतो || 
॥ ग्रहकृतराजक्रतसर्वविधपीडानिध्रचिपूवकं नंरुज्यदीवाधुःपुष्टिधनधान्यक्षख द्वयथं सर्वापनित्र्तिसर्वीभीषटफलावासिषर्माथक।म- | 
॥ मोक्षचतुर्धिधपुरूषाथसिद्धिदारा श्रीमहाकालम क्षमी महासररस्वतीदेवताप्रीत्यथं क्पोद्धारपूवकं कवचागखाशोरकपटन- | 
| रातिद्ठ्त ८ देव्यथव॑श्ीषं › पारैकादशन्यासविधिसहितनवाणमन्त्राष्टोत्तरशतजपसप्सतीन्यासध्यानसादेतचसििसवन्व विन- | 
॥ योगन्यासध्यानपूर्वकं च माकेण्डेय उवाच, सावणिः दरय॑तनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः-इत्यारम्य सावणिभविता मबुरित्यन्त 
॥ -र्गासिप्रश्तीपाडं तदन्ते न्यासिधिसदहितनवाणमन्त्राषटोत्तश्शतजपं तन्परोक्तदेषीषटक्तपाठ रहस्यत्रयपठनं शापोद्धारादिक 

¢ ॥ करिष्ये । सम्पुटितपटे तु प्रतिमन्त्रं यथाकासनया अघुकमन्त्रसपुटितायाः दुगासपषशस्याः पाठ करिष्ये--इति विशेषः 

| ॥ | ततः आसनबुद्धिं इर्यात्‌--यथा ॐ अनन्तासनाय नमः, ॐ करूमांसनाय नमः, ॐ विमङासनाय नसः, ॐ पञासनाय 
||| ॐ योगासनाय नमः, ॐ आधारशक्स्यं नमः, ॐ दुष्ट विद्राबणससिंहासनाय नमः, मध्यं परमसुखासनाय नमः ॥ 


14 द तवद 
धिन रि व भजु उ ककत्ण्ज 
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\ (म | (अ य 
3 ॥ अथं संदङ्ञ्जकास्तात्रप्‌ ॥ 
| व 4 देवि प्रवक्ष्यामि कृञिकास्तोतरु्तमम्‌ । येन मन्त्श्रमावेण चण्डीजापः शमो भवेत्‌ ॥ १ ॥ | 
- तकं न रहस्यकम्‌ । न घक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌ ॥२॥ इखिकापारमत्रेण | 
दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । अति गु्यतरं देषि देवानामपि दल 9 र 
||| कयं स्तर भवद्ि + दवानामप दुलमम्‌ ॥ ३॥ गोपनीयं प्रयतेन स्वयोनिखि पावंति । मारणं मोहनं 
| स्तस्मन चाटनादद्‌कय्‌ । पाठमात्रेण संसिद्धयेत्‌ ङञ्जिकास्तोत्रष्ुत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 
अ तर ॐ न 49 (+ 1 < 4. 
[विता यं ॥ ध 54 क 2 चाय चिचि। >+ छा ह ज्य चू सः पारय पाठ्य ज्वल जल प्रज्वलं प्रज्वल ए ही | 
| रिण्य ति का त < ९ एद्‌ स्वाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ नमस्ते सद्ररपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि । नमः कैटभहः- | 
मह्षादिनि ॥१॥ नमस्ते गुभहन्त्यै च निगुम्भाषुरथापिनि ॥२॥ जाग्रतं हि महादेषि जपं पिद इद मे । | 


| एकार चष्टिरूपाये हींकारी प्रतिपालिका । ३॥ ङ्गी पिण्ये ब ॑ 
कारो कामरूपिण्ये बीजह्पे नयोऽत्त ते । चाद्रण्टा. 4. | 
क 8 च मोऽत त । चण्डा चण्डवातौ च यकारी | 
॥६॥ घा ध। धू धूजटेः पतीं वां वीव वागधीश्वरी | क्रां करीं | 












||| वरदाभिनी ॥४॥ विच चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि 
| तरः कालिक देवि शां रीं ब्रं मे सुं इर ॥६॥ ह ई हकाररूपिण्ये जं जं जं जम्भनादिनी । भां भीं भर भैरवी भत भधान्ये | 
| तेनमोनमः॥ ७॥अंकंचंरटंतंपंयंशंवींदुरेवींहं स्तं धिजाथं धि ल = 

| “चवा प८वा हस्त विजग्रं धिजाग्रं त्रोय त्रोटय दीपं रु इर स्वाहा | 
| 7 च प्रत्त पणासाखीं खूं खेचरी वथा॥त] सां सीं दं स्घरतीदेष्या मन्त्रसिद्धि ङकष्व मे ॥ इदं त॒ ङञ्जिका- | 


वि ^ 
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| स्तोत्रं मन्त्रजागतिंहेतवे ॥&॥ अभक्ते नेव दातव्यं गोपितं रक्ष पाति । पस्तु इज्ञिकया देवि दीनां सपरत पठेत्‌ ॥१०॥ | 
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये सेदनं यथा ॥ इति-- 


[4 


भरीरुद्रयामे गौरीतन्तरे शिवपावंरीसंवादे इञ्ञिकास्तोत्रं सम्पूर्णम । ॐ तत्सत्‌ ॥ 


॥ अथ॒ चण्डीट्तोत्रप्‌ ॥ 
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गणेशाय नमः ॥ ॐ हं सोंदहींङ्गीं श्रीं जय जय चण्डिके त्रिद्शबरटकोटिरसघड्टितचरणारविन्दे गायत्री- | 
| सावित्री-सरस्वती-मदीक्षुतामरणे भैरवधारिणि प्रकटितरदोश्वदने सदहाघोराडहासे भूम्ररोचनपरायणे चण्डयुण्डादिक्िखछे- | 
| दिनि रक्तवीजादिरुधिस्मोपिणि रक्तपानप्रिये महायोगिनि भूतवेतारमैरादितशिविधायिनि निशुम्भरुम्मरचिरदछेदिनि | 
| निखिलाुखलर्दिनि व्रिदकषराज्यदायिनि सर्॑ीररूपिणि दिव्यदेहे निर्गुणे सगुणे सदसद्रूपधारिणि सुसरदेभ कगणतसरे | 
. वरे वरदे सहस्रार अयुताक्षरसप्तकोरिचाश्चण्डारूपिणि नवक्रोरिकात्यायनीसूपे अनेकलक्षारक्षसखसूपे महाकालिक इन्द्राणि | 
| ब्रह्माणि रुद्राणि कौमारि वेष्णवि वाराहि रिबदृतिनि माहेश्वरि ईशनि अपराजिते भूमि भ्रामरि नारसिंहिके त्रयसिंश्तकोरि- । 
| दैवतं अनन्तकोयित्रहमाण्डनायिके चतुरशी तिलक्षश्निसंस्तते रप्रमहामन्त्रस्यरूपे महाकालरात्रिप्रकाशे करकाष्टादिरूपिणि | 
॥ चतदेशथवनारंकारिणि गरुडगामिनि कोकारदींकार-भीकार-सोकार-जूकार-सौकार-ेकार क्री कारहीकार-दौकारनामबीज- | 








| ~ "का श "वा ` त 
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रूटनि्भितशरीरे सकरपुन्दरीगणसेवितचरणारविन्दे श्रीमहातिषुरणन्दरि कामे सदयिते करणारसकन्नोरिनि कल्यदृक्षावः- ||| शाप° 


स्थितचिन्तामणिमन्द्रिनिवसे चापिनि खडगिनि चक्रिणि शूलिनि गदिनि पञ्चिनि निखिलभैखाराधिते समस्तयोगिनि || 
चक्रप॑रते कालिक काटतारे रेतोत्यते सुतारे उ्वालघुखि छिन्नमस्तक्े धनेश्वर पिपर त्रिलोकजननि विष्णुवक्षःस्थला- | 
छंकारिणि अमिते अजिते अमराधिपे अनुपमचरिते गभवासादिदुःखापहारिमि ुक्तकषित्राधिष्ठापनि शिवे शान्ते इमारिस्पे | 
देवीश्क्तसंस्तते दशरतावतारे एृष्णे चण्डि चण्डे महाकाटी-महालक्ष्मी-मदासरस्वती्रयीविग्रहे प्रसीद २ सवेमनोरथान्‌ || 
पूरय २ सारिषटवि्ान्‌ छिन्धि २ सर्वग्रहपीडां नाशय २ सरवत्रिशुवरजीवजातं क्रमानय २ सोक्षमागं द्य २ प्रकाशय ||| 
अ्ञतमं मां निरसय सवंकल्यागानि कल्पय २ मां रक्च २ सर्वापद्भ्यो निस्तारय २ सपरिवारं सां रक्ष २ मम वजशरीरं ||| 
साघयरसंशांक्वीं हीं दं ॥ शुभमिति ॥ ||| 


॥ अथ शाप्मोचनप्‌ ॥ | 
ॐ> अस्य चण्डिकाव्र्मसापविमोचनमन्वस्य वश्िष्ठनारदक्षामदेदाधिपतिव्रह्माण ऋषयः । शरीसरवैयंकारिणी दुर्गा | 
||| देवता । चरितत्रयं वीजम्‌ । हीं शङ्किरूपेण कृल्पितकाय॑सिदययै जपै विनियोगः ॥ ॐ रीं रक्खरूपये मधुकेटममरदिन्ये || 
॥ बह्मसापाद्वियुक्ता भष ॥ ॐ शीं बुद्धिरूपिण्यै सैन्यनाशिन्यै बह्शाणादविद्ला भव ॥ ॐ रं स्सरूपिण्ये सहिषापुरसदिन्यै | ५ 


= 


बरहमापाष्ठियुक्घा भव ॥ ॐ षं क्षुधारूपिण्ये देववन्दिताये बदशापाहविशुक्ता भव ॥ ॐ छं अयारूपिण्ये दृतसंबादिन्ये 
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बह्यतापादिशचक्ता भव ॥ ॐ श्रीं शक्तिरूपिण्ये धू्रहोचनपातिन्ये भललश्ापादिश््ञा सव ॥ ॐ तरं दष्माहूपिण्ये चण्डगरुण्ड- 
। वधकारिण्ये बह्मशापाद्िशुक्ता भव ॥ ॐ क्षां कछानिवरूपिण्ये स्कवीजधधष्ारिण्ये बह्वशापादविद्का सच ॥ ॐ जां जाति 
रूपिण्यं निुभ्भवधिन्ये ब्रहमशपादिश्ुक्ा भष | ॐ छं क्षज्ञाहपिण्ये जुम्धवधिन्ये बह्मयापादिक्ता भव ॥ ॐ शां 
॥ कान्तिरूपिण्ये फएलधाव्ये वहम्ापाद्िञु्ता मव ।॥ ॐ श्रं श्द्धारूपिण्ये फडधान्ये बह्यशापद्िद्क्ता भव ॥ ॐ का | 
| कान्तिरूपिण्यं राजवरदाय ब्रह्मशपादियुज्ञा भव ॥ ॐ मां सातृरूपिण्यं अनगङमदिञ्ने बखशषाद्वियु्का भव ॥ ॐ हीं शीं | 
॥ र दुगं सर्वशयंकारिण्यं वब्रह्म्ापाद्वि्ु्ता भव ॥ ॐ कं हीं ॐ नः शिवाय अभेघकवचरूपिण्यं अह्मशापाद्वियक्का भव ॥ | 
॥ ॐ काल्ये काली हीं ट्‌ स्वाहाय छगवेदस्वरूपिण्यं व्रहकापाद्ञक्ता भव ।। एवं अन्तं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः॥ | 
॥ आत्मानं चैव दातारं क्षयं इयान्न संशयः ॥ इति । अथ कीलकमन्त्रः | ॐ श्र श्रीश्री हीं ङ्गी चण्डाय षिच्च ॥ 


| २१ वासम्‌ ॥ ॐ श्रीं श्री ॐ रद्रशापं मोचय २ ह फट्‌ स्वाहा ॥ & वार्‌ ॥ 


॥ अथ दन्ययबर बम | 
||) ॐ सरवे यै देषा देवीषुपतस्युः कासि त्वं महादेवी । सात्रधीदहं बहम्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषार्मकं जगत्‌ । 

॥१॥| शूल्यं चाशून्यं च अदपानन्दानानन्दौ अदं विज्ञानाविज्ञाने अहं बहा्र्मणौ दे बरहमणी वेदितव्ये । इति वाथवणी भुतिः। ||| 
||| अहं पश्चभूतानि अहं पश्चतन्मात्राणि अहमखिङं जगत्‌ वेदोहमवेदोदम्‌ विद्याहमविदाहम्‌ अजाहमनजाहम्‌ अधशोध्वं च ||| 


त 
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| तिर्यक्चाहम्‌ अहठ° रदरेभिषेसुभिश्वरामि अहभादित्यैरुत विश्वदेवः अहं मित्रावरणावुमौ विभमि अहमिन्द्रा्ी अहमश्चिना || 
| उभा अहटं° सोमं खशरं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुयुरुक्रमम्‌ वरह्माणथुखजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणट° हविष्मते ॥॥)|| 
। सुप्राग्ये यजमानाय सुरते अदढं° रा्ञीसंगमनी वघ्रनाम्‌ चिकितषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ अह ० सवे पितरमस्य मूढन्मम | 
| योनिरण्खान्तः सथर य एवं वेद सदैवीद° सम्पदमाय्नोति ते देवा अब्नबन्‌। नमो देव्ये महदेभ्ये शिवाये सततं नमः । नमः || 
| प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ तामभिवर्णाः तपसा ज्वलन्तीं वेरोचनीं कर्मफलेषु जटाम्‌ । दुगा देवीं शरणं 
 प्रपयामहेऽसुरान्नाशयिष्ये ते नमः ॥ देवीं वाचमजनयन्त देबास्तां विरवरूपाः पक्वो ददन्ति । सा नो मन्द्रषमूज दुह्यना 
॥ घेुर्वागस्मादयषष्टतेत। कालरात्रीं बस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरस्‌। सरस्वतीमदितिं दक्षदुहिदरं नमामः पावनां शिवामर्‌॥ 
| मदारष््यै च विबहे सर्वरक्त्ये च धोपहि | तन्नो देवी प्रचोदयाद्‌ ॥. अदिरिर्धजनिष्ट दक्षया दुहिता तव । ठं देबा | 
| अन्वजायन्त भद्रा अपरतबन्धवः ! कमे योनिः कमला वजपाजमुदहादसा मातलिश्वाश्रसिन्द्रः । पनयद सकरा मायया | 
॥ चाप्रथकङ्गेश विश्वमातादिविचाः ।॥ एषास्शक्तः । एषा वि्वयोहिनी रााङ्कपुवणधरा । एषा श्रीमहादिया । य 
%|| एवं वेद स शोकं तरति । नमस्ते भगवती सातरस्मान्पाहि सर्वतः । सेपा वेभ्णवा वसवः सेवेक्ाद् रद्राः सैपा दादश | 
दित्याः सेषा विश्वेदेवाः सोमया असोमपाश्च सेषा यातुधाना अमुर रक्षांसि पिशाचयक्षसिद्धाः सषा सखरजस्तमांसि रेषा 

ब्रह्मिष्णरद्ररूपिणी सेषा प्रजापतीन्द्मनवः चेषा ्रहनकषत्रस्योतिष्कसकष्ादिविशवङूपिणी तापरहं प्रणोषि निस्यम्‌ । पापाप- ¦ 
¢| हरिणी देवी खक्तिशह्गिप्रदायिनी । अनन्तां विजयां जुदा शरण्यां सव॑दा शिवाद्‌ ॥ वियदाकारसंयुक्तं वीतिदोघ्रसमन्वितय्‌। । 
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| अर््न्दुरुसितं देग्या ीलं सर्वाथसाधकम्‌। एवमेकाक्षरं मन्तरं यतयः शरुद्धरेतक्षः। ध्यायन्ति परमानन्दसया ज्ञनाम्बुराशयः ॥ | 
| वाड्मया ब्रह्मभूस्तस्मात्‌ षष्ठवक्तरसमन्वितम्‌ । स्यो वापम्रधोत्रविन्दुसंयुह्नाष्टदतीयकम्‌ ॥ नारायणेन सम्मिश्रौ वयुश्वाध।र- | 
॥ युक्तयः । विचधं नवाणकोणस्य महानानन्ददायकः ॥ हृत्पुण्डरीकपध्यस्थं प्राठः घयसमम्रभम्‌ । पाशाङकशधरां सोम्यं वरदा- । 
| सयहस्तकाम्‌ ॥ त्रिनेत्रा रकवसनां भक्नकामदुहं भजे । भनामि त्वां महादेवि महाभयविनाशिनि ॥ महादास्यिश्मनी | 
| सहाकारण्यरूपिणी । यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति ॥ तस्माहुच्यते अङ्ञेया । यस्यान्तो न छम्यते तस्मादुच्यते | 
| जनन्ता। यस्या क्षं नोपरक्यते तस्मादुच्यते अक्षा । यस्या जननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा । एकैव सूर्वतर वर्त | 
| तस्मादुच्यते एका । एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यतेऽनेका । अत एवोच्यतेऽज्ञेयानन्तालक्षाजेकनेका । मन्वा्णां माका | 
॥ देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयातीता इृन्यानां बृन्यसक्षिणी ॥ यस्याः परतरं नास्ति सेषा दर्ग प्रकी- | 
| तिता | तां दुगा इु्गंमां देवीं दुराचार्िघातिनीभ््‌ ॥ नमामि भवभीतोऽहं संसारागवतारिणीम्‌ ॥ इदमथ्वंशीषं योऽधीते । | 
स पश्चाथवंशर्षफलमामरोति । इदमथवचीर्षमज्ञाता योर्चाडं० स्थापयति । शतलक्षं प्रजप्ठापि नाचि च विन्दति । 
| शतमष्टोत्तरं चास्य पूरधयाविधिः स्तः । दशवारं पठेधस्तु सः पापः प्रयुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः॥। 
| सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाश्चयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पपं नाश्चयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो वति | | 
| निशीथे तरीयसन्ध्यायां जप्तवा वाकिसिद्धिमवति । नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासाननिध्यं मवति । भोमाधिन्यां | 
। महदिवीसनिधौ जप्तवा महागृत्युं तरति । स महामृलयुं तरति । य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ ॥ इति देव्यथर्वशर्षम्‌ ॥ 
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बा कृत्वा शोकं पठेत्तदा महाफरु स्यात्‌ ॥ जातवेदसे सुनवाम० इति ऋचा वा शरणागतदीनातं ° इति छोकेन, अथवा || 
करोतु सा नः बुमैतु° इत्यधंश्वोकेन वा सम्पुटीकरणे सर्वकामनासिद्धिः ॥ एवं देव्या वरं ° इति शोकेन सम्पुटीकणे | 
त्वभीष्टतरपराप्तिः ॥ सवंबाधाप्रशमनं० इति शोकेन शत्रुनाशचः ॥ ततो वव्रे सपः इत्यनेन खवराल्यलामः ॥ इत्थं यद्‌ || 
यदा० इत्यनेन रक्षजपेन महामारीनारः ॥ कांसोस्मि तां ° इत्य चा लक्ष्मीप्रा्तिः॥। दुभ स्मृता हरसि इति दारिहुःखादि- | 
| नाशः ॥ सवंबाधाविनिर्धुक्त ° इति स्ववाधाविषुक्तिः धनपुत्रादिश्राहिश्च ॥ अनृणा अस्मिननिति° ऋचा छणपरिद।रः ॥ | 
| एवयुक्सवा सथु° इत्यनेन सन्पुटीकरणे मारणाथंसिद्धिः ॥ - हिनस्ति दैत्यतेजांसि > इत्यनेन समीपवकिदानवम्धने बारग्रह- | 
| रान्तः ॥ ज्ञानिनामपि चेतांसि° इति शछोकजपमत्रेण सयो गोहनयित्यडुगवसिद््‌ ॥ रोगानशरेषान्‌° इति छोकस्य ||; || ^ 
| ्रतिश्छोकं पठे वा तन्मन्व्रनपेऽपि सररोगना्चः ॥ इत्युक्तवा सा तदा देवौ° ईति प्रविश्छो$ पठे पथ्‌ जपे ब /9|| 
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१ | 
१ र ०५ ९ 
॥ अथ काम्यप्रयोगविमक्ः ॥ | 
{ उक्तं च कात्यायनीतन्त्र-प्रतिश्वोकमायन्तयोः प्रणवेन जपे मन्त्रसिद्धिः स्यात्‌ ॥ अग्रे सर्वत्र शछोकपदं मन्त्रो- , ५ 
पलक्षणम्‌ ॥ सश्रणवमनुरोमव्याहतित्रयमादौ-अन्ते तु विलोमन्तदिसेवं प्रतिश्छोकं कृता महास्तोत्रं पठेत्‌ ॥ रशताव््ति- ||१|| 
पाठेऽतिश्ीघं मन्त्रसिद्धिः ॥ प्रणवं व्याहृतित्रय च शोकादौ जपेत्तेन मन्त्रसिद्धिः ॥ सप्तव्याहतिसम्पुटितं शोक कत्वा ||| 
जपेत्तेनापि मन्विद्धिः ॥ सपतव्याहृतिपूवंक कृत्वापि मन्त्रसिद्धिः ॥ सप्तव्याहृतिथुक्ां त्रिव्याहृतियुक्तां वा गायत्रीमादवन्ते ||9|| 
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| विदागरा्िरबागिङृतनाश्चश्च स्यात्‌ ॥ देवि प्रपन्नातिं° इति शोकस्य यथाकाय ` रक्षायुतसदेखश्चतान्यतमे जपे प्रति 


| रितस्य पश्चदशव्चतौ ठष्ष्मीग्राधिः । प्रतिश्ठोक ए वीजसम्पुटितस्य रताघ्रस्या विवाप्र्निः ।॥ एकस्मिन्न व्रह्मा्तति- | 
| करणाससर्थ्ये बराह्मणदारा प्रयोगः कारयिहग्यः ॥ इति काम्यप्रयोभविभशः ॥! | 


। शिवाये सततं नमः ॥ नमः प्रकृले भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ॐ नमः पिद्याचिनि ||| 
| करंकिनि त्रिश्ूलखडगहस्ते सिंहारूढे एद्येहि आगच्छ अगच्छं इमां पूजां रह गह स्वाहा | 


[ 














पाठे वा सर्वापन्निषततिः सर्वकामावािश्च स्यात्‌॥ एषु प्रयोगेषु प्रतिश्ठोकेषु दीष्रे केवलमेव नमस्काश्करणे अतिदीघ्रसिद्धिः ॥ || 


प्रतिश्छोकं श्रीः कामनीजस्पुटिस्य-एफदत्वार्शिदिनं प्रत्यहं तरिरादत्तौ पूत्रप्रा्चिः स्थात्‌ । शकर्विंशतिदिनपयन्तश्चक्तरीत्या | 


| परत्यं दजा्रया वशीकृश्णसिद्धिः ॥ ह, सायावीजसम्पुटितस्य ट्‌" प्र्नवसहितस्य सप्ुदिनयन्तं परयोदशराइत्तो -उचा- ||| 


सिद्धिः ॥ ताद्शस्यैव दिनचतुश्यमेकादशष्सौ सवेपिद्रयनाश्ः ॥ शकोनपश्चाशदिनषयंन्तं शति शोकं शरी" बीजसम्ु- |!| 


अथ स्तशतीपाठारस्भः ॥ तच्रादौ सरस्वतीयुस्तकप्रूजनम्‌ ॥ नमो देव्ये महादव्ये 


^. 


१. माधुयमक्षरग्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । धेयं ख्यसमथं च षडेते पाठका गुणाः ॥ १॥ गीती सीघ्री शिरःकम्पी तथा ४ 


| छिखितपाठकः । अनथेज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठक्राधमाः॥।२॥ यावन्न पूयतेऽध्यायस्तावन्न विरमेत्पठन्‌ । यदि प्रमादाद्भ्याये विरासो. [| 
| भवति प्रिये ॥ पुनरध्यायमारभ्य पठेव्सवं सुह्दः ॥२॥ अज्ञानास्स्थापिते हस्ते पठे ह्वधेफलं धुवम्‌ । न मानसे पटेत्स्तोत्रं वाचिकं तु | ) 
| प्रञञस्यते ॥४॥ उच्चः पा& निषिद्धं स्यात्वरां च परिवजयेत्‌। शद्धर्नाचर्चित्तन पठितव्यं प्रयत्नतः ॥ ५॥ |८16 
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५०१० 
॥६०॥ | 





श्रीस्तशतिसरस्वये नमः आवाहयामि ॥ ॐ हीं चरिडिकय नमः इति अन्तरेण षोडशोपचार- | | 





 प्रूजनम्‌ । तदनन्तरं शापोद्धारजपः-ॐ हीं क्लीं श्रीं कां कीं चर्डिके देवि शापानुयदहं कर | 
| । | ऊरु स्वाहा, ससवारं जपेत्‌। तत उत्कीलनमन्बः-ॐ श्रीं क्लीं हीं सकषदरति चरिडके उर्कालनं | 
||९|| ऊरु ऊरु स्वाहा २१ वारं जयेत्‌ ॥ | 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीयुरुभ्यो नमः । -श्रीङ्धलदेवतायै नसः 


अवन्चसस्तु । ॐ नारायणाय नसः। ॐ नराय नरोत्तमाय नमः । ॐ स्ररस्वतीदेद्ये नम 
| ॐ वद्व्यास्ाय नमः । ॐ नलश्चरेडकाये । ॐ साकंर्डेयं उवाच । यद्यद्य मलत्याद्‌ 


| साधपञाशत्‌ ५०॥ श्लोकाटमकं कवचं पाडित्वा ॐ जयन्तीस्यादित्रयो विंशातिशलोकात्मका- 
| मगेलां पठित्वा ॐ विशुद्धेस्यादिचलुदैशग्छोकास्मकं कीलकं पठेत्‌ । | 
| अस्य श्रीचण्डीकवचस्य बह्मा षिः । अनुष्टप्‌ छन्दः । चासुर्डा देवता । अंगन्याक्तोक्त- | 


(~ , 


। मातरो बीजम्‌। देग्बन्धदेवतास्तचखम्‌। श्रौजगदस्वाश्रीत्यथे सक्श्तीषाढ गजपे विनियोभः। 
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ई नसश्चर्डिकये ॥ भार्कश्डेय उवं।च ॥ ॐ यद्‌ शुद्धं परमं लोके सवेर्ाकरं वणम्‌ ॥ । 
| यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहं ॥१॥ बह्मोवाच ॥ अस्ति शुद्यतमं विघ्र सवैमूतो- | 
| पकारकम्‌ ॥ देव्यास्तु कवचं युखथं तच्छशुष्व महास्ुने ॥ २ ॥ घ्रथमं शेलपुत्रीति द्वितीयं | 
| बह्म चारिशी ॥ ततीयं चन्द्रघश्टेति कूष्माण्डेति चलुथ॑कस्‌ ॥३॥ पञ्चमं ` स्कन्दमातेति षष्ठ | 
| कात्यायनीति च ॥ ससम कालरानिश्च महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ ० ॥ नवमं सिद्धदाच्री च । 
| नव दुगः: प्रकीर्तिताः ॥ उक्तान्येतानि नासानि ब्रह्मेव महास्मना ॥५॥ अग्निना दद्यमा- । 





|| नस्त श्चुमध्ये गता रणे ॥ ` पिषमं दुगेमे चव भयाताः शर्ण गता. ॥ ९ ॥ न ` तत्रा जायत । 
||) किञिदशुभं रणसंकटे ॥ नापदं तस्य पश्यासि शाकदुःखभर्य न !ह ॥ ७ ॥ येस्तु भक्त्या | 
॥ स्तता नूनं तेषां सिद्धिः रजायते ॥ प्रतसस्था ठु चासुर्डा वाराहा माहबासना ॥८॥ एन्द्र | 
||| गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ माहेश्वरी बषारूढा कोमारी शिखिवाहना ॥ ९॥ बाह्यी | 
4 | | हंससमारूढा सवौभरणमूषिता ॥ नानाभरणशोभाद्या नानारत्नापशाभता ॥५०॥ द र्यन्त | 
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रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ॥ शंखं चक्रं गदां शक्ते हलं च भुसलायुधम्‌ ॥ ११ ॥ | 
खेटकं तोमरं चेव परशुं पाशमेव च ॥ कुन्तायुधं त्रिशूलं च शागमायुधमुत्तमम्‌ ॥ ९२ ॥ | 
देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ॥ धारयन्त्यायुधानीस्थं देवानां च हिताय वे ॥१३॥ | 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥ चाहि मां देवि द्ष्परच्ये शच्रशां भयवर्धिनी ॥१४॥ | 
धाच्यां रक्षतु ममन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ॥ दक्ञिशेऽवतु वाराही नैकीर्यां खड्गधारिणी ||| 
॥ १५ ॥ प्रतीच्यां वारुणी रक्ञेद्रायव्यां श्रगवाहिनी ॥ उदीच्यां रक कावेरि ईशान्यां शरूल- ||) ¦ 
धारिणी ॥१६॥ उर्ध्वं बह्माणी मे र्तेदधस्ताद्धेष्णवी तथा ॥ रवं दशं दिशो रकतेचापुर्डा ||| 
शववाहना ॥ १७ ॥ जया मे अग्रतः स्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः ॥ अजिता वामपा तु | 
द्‌।चण चापराजता ॥ १८ ॥ शिखां भे योतिनी रक्लेदुसा मूध्नि उयवस्थिता ॥ मालाधायी | 
ललाट च सुवा रच्ेद्यदास्वनी ॥१९। चिनेचा च शवोयेध्ये थंडघरटा च नातिके ॥ रांखिनी 
चश्ुषामध्य श्रत्रयाद्वारकासिनी ॥२०॥ कपीलो कालिका रद्ेर्कर्ससूले तु दांकरी ॥ नाकि 


ॐ 








॥। 
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| कायां सुगन्धा च उन्तरोष्े च चार्धिका ॥ २१ ॥ अधरे चाष्रतकला जिद्वायां च सरस्वती ॥ ||| 


| दन्तान्‌ र्त कोमारी कण्ठसध्ये तु चरिडका ॥२२॥ घरिटिकां चित्रघरटा च महामाया च | 
| तालुके ॥ कामाच्ी चिबुकं रचेद्राचं मे सर्वसंगला ॥ २३॥ थीवायां मद्रकाली च पृष्ठव॑रो | 
| धलुधरो ॥ नीलघ्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूवरी ॥ २४ ¦। खड्गधारर्युभौ स्कधौ बाहू | 
| मे वज्रधारिणी ॥ हस्तयोदैणिडिनी रचतेदस्विका चालीसतथा ॥ २५ ॥ नखाज्छुलेश्वरी रकचेत्‌ | 
| क्ता रक्तेन्नलेश्वरो ॥ स्तनो रक्लेन्महालचमीमनश्शोकविनाशिनी ॥ २६ ॥ हृदये ललिता | 
/ देवी उदरे शूलधारिणी ॥ नाभो च काभिनी रेद्‌ युदयं यद्येश्वयी तथा ॥२७॥। कल्यां भगवती | 
| रेजानुनी विन्ध्यवासिनी ॥ मूतनाथा च मेहं मे ऊरू महिषवाहिनी ॥ २८ ॥ जंघे महाबला | 
। भोक्ता सवेकामघदायिनी ॥ यल्फयोनारसिंही च पादौ चाभिततेजसी ॥ २९॥ पादालीः | 
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| अन्तरि कालरात्रेश्च पित्तं च मुकुटे श्वर ॥ पद्चावती पद्चकोशे कफे चूडामणिस्तथा ॥३२॥ | 
| ज्वालसुखी नखञ्वालासभेया सर्वसन्धिषु ॥ शुकं बह्याणी मे रेख्छायां छत्रेश्वरी तथा ॥३३॥ , | 
। अहंकार सनां जदि र्त मे धमेचारिणी ॥ प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च ॥३४ | | 
| यशः काति च लच्मीं च सद्‌ा रक्ततु वेष्एवी ॥ गोत्रमिन्द्राणी मे रकेस्पशन्मे र्त चण्डिके || 
| ॥ २५ ॥ पुत्रान्‌ रचतेन्महालच््मीभार्या र्लतु भेरवी ॥ मार्गं चेमकरी रन्लेद्धिजया सवतः | 
| स्थिता ॥ ३६ ॥ र्ाहीनं तु यरस्थानं वाजितं कवचेन तु ॥। तत्सर्वं रक मे देवि जयन्ती पाप- | 


 पिगच्छति ॥ ३८ ॥ तन्न तन्राथलाथश्च विजयः खावैकायथिकः॥ थं थं कामयते कामं ततं 


{~ 








नाशिनी ॥ ३७॥ पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्डेच्ुभमार्सनः ॥ कवचेनाठृतो नित्यं यत्र यत्रा- | 
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ध्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ परमैश्वय॑मतुलं श्राष्स्यते भूतले युमान्‌ ॥ निभैयो जायते मर्यः | 
संयामेष्वपराजितः ॥ ४०॥ तरेलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनाडवः पुमान्‌ ॥ इदं तु देव्याः 
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कवचं देवानामपि दुलंभम्‌। ४१॥ यः पठेखयतो निखं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयाऽन्वितः ॥ देवी कला [|(||॥९२॥ 
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| भवेत्तस्य तलोक्येष्वपराजितेः ॥ ४२ ॥ जीषेद्वश्‌तं ा्यमपन्रव्यु विवर्जितः ॥ नश्यन्ति 
| उयाधयः सवे लूताविस्फोटकादयः ॥ ४३४ स्थावरं जङ्धसं वापि छन्रिमं चापि यद्विषम्‌ । । 
| अभिचाराणि सणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ॥ ७४ ॥ भूचराः खचराश्चव जलजाश्च निद 
| दिका: ॥ सहजाः इलजा मालाः शाकिनी डाकिनी तथा ॥ ४५॥ अन्त।र्च्चरा वार 
| डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ हभृतपिदाचाश्च यच्गन्धवंराक्तसाः ॥ ४६ ॥ ब्ह्मराचसवताला 
 कूष्मार्डा भैरवादयः ॥ नश्यन्ति ददानात्तस्य कवच ह दि संस्थिते ॥ ४७ ॥ मानोन्नति- 
| -मवेदराज्ञस्तेजोबृदधिकरं परम्‌ ॥ यशसा वधते सोऽपि कोतमरेडतभूतलं ॥ ४८ ॥ जप्त्लत- 
| जती चर्डीं कृखा तु कवचं पुरा ॥ यावद्‌ भूमण्डलं धत्ते सशेलवनकाननम्‌ ॥ ४९ ॥ ततिः 
| तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपोिकी ॥ देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरपि दुलभम्‌ ॥ +° ॥ 
| व्रा्नोति ` पुरुषो निलयं महामायाप्रसादतः ॥ श्रीवाराहघुराणं हारिहरबह्यविराचतं दव्य 
| कृवचम्‌ ॥ १ ॥ श्रीजगदस्बापणमस्तु ॥ 
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द: । श्रामहालचच््मीर्देवता । श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपाठांगजपे विनियोगः ॥ 
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अथ अगलास्तोतच्रं प्रारभ्यते ॥ अस्य श्रीञ्रगलास्तोत्रमन्बस्य विष्णुकषिः। अनुष्टुप्‌- | 


 उशनमश्चणेडकाये॥ जयन्ती मगलाकाली भद काली कपालिनी ॥ दर्ग क्षमा शिवा धात्री | 
साहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥१॥ सधुकेटभषदराकषेधालवरदे नमः ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो | 
| (| देहि दिषो जहि ॥ २॥ महिषासुरनिनाशविधाच्नि वरदे नभः ।। श्यं देहि जयं देहि यशो देहि । 
दविषो जहि ॥३॥ वन्दितांधियुमे देवि सशसोभाग्यदायिनि ॥ सूयं देहि जयं देहि यशो देहि | 
॥ द्विषो जहि ॥ ४ ॥ रक्तबीजवधे दैवि चण्डसुरुडविनाशिनि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि | 
| दविषो जहि ॥ ५॥ अचिन्त्यरूपचरिते सरवदाजुविनाशिनि | रूपं देहि जयं देहि यशो देदि | 
| द्विषो जहि ॥ ६॥ नतेभ्यः सवेदा मक्तय! चशिडिके दु श्तापहे ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि 
| द्विषो जहि ॥७1 स्तुवद्भथो भक्तिपूर्वं सवां चरि्डिके व्याधिनाशिनि ॥ रूपं देहि जयं देहि यदे | 
| देहि द्विषो जहि ॥ ८ ॥ च्डिके सततं ये स्वासचैयन्तीह्‌ भक्तितः ॥ रपं देहि जयं देहि यशो | 
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देहि द्विषो जहि ॥ ९ ॥ दहि सोभाग्यललारोग्यं देहि देवि परं सखम्‌ ॥ ङ्प देहि जयं दहि यशो । 


| देदि द्विषो जहि ॥ ११॥ विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परभां धियम्‌ ॥ रूपं देहि जयं देदि | 
॥ यशो देहि द्विषो जहि ॥१९॥ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लच्मीवन्तं जनं कुरु ॥ रूपं देहि जयं देहि | 
। यशो देहि द्विषो जहि ॥ १३॥ भचण्डदेयदपंधि चरिडके प्रणताय मे ॥ रूपं देहि जयं देहि | 
| यशो देहि द्विषो जहि ॥ १४॥ चतुभज चतुधक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो | 
| देहि दिषो जहि ॥ १५ ॥ कृष्णेन संस्तुते देवि शुश्वद्धक्त्या स्वमाश्बिके ॥ रूपं देहि जयं देहि | 
| यशो देहि द्विषो जहि ॥१६॥ हिमाचलसुतानाथसंस्तते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो | 
| देदि द्विषो जहि ॥ १७ ॥ सुरासुरशिरोरलनिघर्टचरणेऽभ्विके ॥ रूपं दे हि जयं देहि यशो देहि | 
| द्विषो जहि ॥१८॥ इन्द्राणीपतिसद्धावप्रजिते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो | 
| जहि ॥ १९ ॥ देवि भक्तजनोदामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो 
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| | जहि ॥२० ॥ पुत्रान्‌ देष धनं देहि सवकामांश्च देहि मे ॥ रूप दहि जयं दहि यशो देहि द्विषो | 

||| जहि ॥२१॥ पलीं मनोरमां देहि भनोब्रत्ताजुसारिशीम्‌ ॥ तारिणीं दगसंसारसागरस्य कलोद्- ॥9|| 
| || वाम्‌ ॥ २२॥ इदं स्तोत्रं पटिखा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः ॥ स तु ससशतीसंख्यावरमाभोति | 
||| सम्पदाम्‌ ॥ २३॥ श्रीमाक॑र्डेययुशाणे अगंलास्तोत्रस्‌ ॥ २ ॥ श्रीजगद्स्वाप॑णमस्तु ॥ | 
||| अथ कीलकस्तोत्रं प्रारभ्यते ॥ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप्‌ उन्दः । | 
| | श्रीमहासरखती देवता । श्रीजगदस्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीषाठांगजपे विनियोगः ॥ | 
||| ॐ नमश्चरणिडिकाये ॥ भारक॑र्डेय उवाच ॥ विशुद्धज्ञानदे हाय न्रिवेदीदिग्यचन्ञुषे ॥ | 
॥ श्रेयःप्रािनिमित्ताय नमः सोमाधधाररशे ॥९॥ सवंमेवद्धेना यस्तु अन््राणामपि कीलकम्‌ ॥ 
सोऽपि कममवाभोति खततं जाव्यतत्परः ॥२॥ सिष्यन्स्युचचाटनादषैनि वस्तूनि सकलान्यपि ॥ | 
| एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिध्यति ॥ ३॥ न मन्त्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि वियते ॥ | 


ना जाप्येन सिध्येत सवैमुच्ाटनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ समयाण्यपि सिध्यन्ति लोकशंकामिमा | 
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हरः ॥ छरा निमन्त्रयासास सभेमेवसिदं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च यद्यं | 
चकार सः ॥ समाति च पुर्थस्य तां यथावन्नियन्तखाप्‌ ५६॥ सोऽपि क्ेमसवाभ्नोति | 
सर्षेमेव न संशयः ॥ कृष्णायां वा चतदैश्यामष्टस्थां वा समाहितः ॥ ७ ॥ ददाति घतिष्हाति ||| 
न।न्ययेवा भस्तीदति ॥ इ्थ॑रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८ ॥ यो निष्कीलां षेधा- ||| 
येनां निलयं जषति संस्छटम्‌ ॥ स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धव जायते वने ॥ ९ ॥ न चेवा- | 
व्यटतस्तस्य भयं कापि हि जायते ॥ नाऽपश्चस्युवश याति खतो मोच्तमवप्तुयात्‌ ॥ १०॥ || | 
ज्ञाखा श्रारभ्य ुर्धीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ॥ ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधः ॥ ११॥ | || 
सौभाग्यादि च यक्कििद्‌ दश्यते ललनाजने ॥ तत्सवं तस्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌।॥१२] | 

¢| शनैस्त॒ जप्यमनेऽसमिन्श्तोत्रे सस्पन्तिरु्चकेः ॥ भवत्येव समपि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 
, ॥(| रे-धर्थं यसस्रदेन सोभाग्यारोग्यसम्पदः ॥ शचुहानिः परो माच्तः स्तूयते सा न किं जनैः 
£ | || ॥ १४।॥ श्रीभगवल्याः कीलकस्तोत्रम्‌ ॥ ३॥ श्रीजगद्‌म्बापणमस्तु ॥ | 
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ॐ अस्य श्रानवाणंमन्त्रस्य वब्रह्मविष्ुरुद्रा ऋषयः । - गायत्रयुष्णिगनुष्टमःछन्दासि । 
शामहाकालामहालन्त्मीमहासरस्वलयो देवताः । नन्द्‌ाशाकस्भरीभीसाः शक्यः 
रक्तदन्तकादुगांश्रामर्यो बोजानि । अशचिवायमूयास्तछानि । श्रीमहाकालीसहालच््मी- 
महासरस्वतीषीव्यर्थ जपे विनियोगः ॥ ब्रह्मविष्णुरुढ्षिभ्यो नमः रिरसि । गायत्रयुष्ि- 
गनुष्टुपहन्दोभ्यो नमः मुखे । भीमदहाकालीमहालच्सीमहासरस्वतीदेवतःभ्यो नमो हृदि । 
नन्दाराकस्भरीभीमदाक्तिभ्यो नमो दक्तिणस्तने । रकदन्तिकादुगाश्रामरीबीजेभ्यो नम 
वामस्तने । अश्निायुू्ैतच्ेभ्यो नमो नामो ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ मूलेन करौ संशोध्य । 
अथेकादरान्यासाः। तत्रादौ मातृकान्यासः । सर्वत्रादौ प्रणयोच्यारः । अं नमो ललाटे । आं 
नमा सुखठत्ते । इ नमो द्लिणनेतरे । इं नभो वामनेत्रे । उं नम दल्लिणकर्णे । ऊ नमो वामः 
कृणे। ऋ नसो दल्लिणनसि। ऋ नमो वानसि । ललं नमो दच्तिणगर्ड । लं नमो वामगर्डेः। 


भ 


ए नम ऊध्वा्। ए नमऽ१्‌र६। आ नसं ऊ ध्वदन्तवयङक्ता। ओओ नभोऽवार्टन्तपङ्न्का। ख नमः 
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| रिरसि। अः नसो सुखे। कं नमो द चधाहुमृले । खं नसो दचङ्ूपरे । गं जसो दच्चमशिवन्पे । 
| घं नमो द्तांयुलिमूले । ङ नमो द्ताल्यमे । च॑ नमो वामबाहुमूले । छं नमो वामङकपैरे। जं । 
| नमो वाममाणिबन्धे । कं नमो वामा॒ल्लिमूले । जं नमो वामांयुल्यथे ¦ टं नमो दक्तेपादमूले। 
| ठं नमो दच्लजानुनि । डं नमो दक्लय॒ल्फे । ढं नमो दक्तपादांयलिमूले। शं नमो दक्लपादाय॒- | 


ल्यथे । तं नमो वामादसृले । थं नमो वामजानुनि । दं नमो वामथ॒ल्फे । धं नमो वामपादाय- 11|| 


| लिमले । नं नमो वामयादाश॒ल्ये । प नमो दक्षार््े। पं नमो वामपार्थे। बं नमः ष्हे। | 


भं नमो नाभो । मं नमो जठरे ! यं नमो हदि ¦ रं नमो दक्से । लं नमः ककुदि । वं नमो | 
वामांसे । शं नमो हृदादिद कस्तान्ते । षं नमो हृदादिवामहस्तान्ते । सं नमो हृदादिदक्ष- | 
पादान्ते । हं नमो हृदादिवामपादान्ते । व्ठं नमो जठरे । चं नमो सुखे ॥ इति मारकान्यासो | 


| देवसारूप्यधदः परथमः ॥ १॥ रें हीं क्लीं नमः कनिष्ठयोः। एँ हीं क्लीं नमोऽनामिकयोः । | 
| ठ हीं क्लीं नमो मध्यमयोः। रें हीं क्लीं नमः तज॑न्योः । एँ हीं क्लीं नमोऽङ्गु्टयोः । ठे हीं 
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| | क्लीं नमः करमध्ये । फे हीं क्लीं नमः करणे । पै हीं क्लीं नमो भणिबन्धयोः } रे हीं क्लीं 
||| नम करूषैरयोः । रँ हीं क्लीं नमो हृदयाय नलः। ठै दीं क्लीं नमः शिरसे श्वाह्य। ए हीं क्लीं | 
||| नमः शिखाये वषट्‌ । पे हीं क्लीं नमः कवचाय हृस्‌ ¦ एँ हीं क्लीं नमो नेरत्रयाय वोषट्‌ । | 
| । | ए हीं क्ली नमोऽखराय फट्‌ । इति सारशतो जाङ्यविनादको हितीयः ॥२॥ डं बाह्यी प्रवस्या | 
||| मां पातु । हीं माहेश्वरी आचेय्यां मां पातु ! हीं कौमारी दक्षिणस्यां सां पातु । ही वेष्एवी | 
|| नेकं मां पातु । हीं वाराही पश्चिमायां मां पातु} दीं इन्द्राणी वायव्यांसां पातु। ही | - 
॥€|| चामुण्डा उत्तरस्यां मां पातु । हीं सहालच्यीरेशान्यां सां पातु! हीं व्योमे-्री ऊध्वं मां पातु । | 
| ही ससद्रीपेश्वरी भूमौ मां पातु । ही कासे्वरी पाताले सा पाठु ॥ इति मातगणन्यासखरेलोक्य- || 
| विजयपरदस्त॒वीयः ॥ ३॥ कमलाङ्ङदम रिडिता नन्द जा पूर्वाङ्गं मे पातु । खड्गपात्रधश रक्तद 

| न्तिका दक्तिणाद्खं मे पतु । युष्पथछवसंयुता चाकस्मरी पञ्चिमाद्धं मे पातु ¦! धनुबौणकरा 
| दुग वामाङ्गं मे चातु! शिरःपाच्कश मीम सस्तकाचरणावधि मां पाठ । च्वित्रकान्तिमृद्भ्रामरी 
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| पादादि्॑स्तकान्तं मे पातु ॥ इति जराचद्युहये नन्दजादिन्यासश्वतुर्थः ॥४॥ पादादिनाभि पयन्तं 


बह्मा मां पातु । नाभेर्विंश्ुद्धिपयन्तं जनादंनो मां पातु । विञ्युद्धेवेह्यरन्धान्तं रुदो मां पातु । | 
हंसो मे पदद्वयं पातु । वेनतेयः करद्वयं मे पातु } बषभश्वज्घुषी मे पातु } गजाननः सवाोद्गं मे | 
पातु. आनल्दसंयो हरिः परापे देहभागो मे पातु ॥ इति सवेकामषदो बह्यादिन्यासः पचमः | 
॥ ५ ॥ अष्टादंशसजा ल््सीरभ्यभागं मे पातु । अष्टयुजा महासरखती ऊध्वभागं मे पातु । | 
दराुजा महाकाली अधोभागं मे पात। सिंहो हस्तद्वयं मे पातु । परहंसोऽक्षियुगं मे पाठु । | 
। जंदिषारूढो यमः पदद्रयं मे पात । महेराश्चरिडिकायुक्तः सवाद्धं मे पाठ्‌ । इति महालच्स्यादिः | 
||| न्यासः संद्रतिषदः षष्ठः ॥६॥ रै नमो ब्रह्मरन्धे । ही नमो दक्षिणनेत्रे । क्लीं नमो वामनेत्रे । | 
।६४॥| चां नमो द क्तिणकर्णे । सं नमो बासरके ¦ डां नमो दच्जिणनासापुटे। यें नमो वामनासापुटे । | 
||| विं नमो सुख । चं नमो शये । इति मृलाक्तरन्यासो रोगक्तयकरः स्मः 1७ चं नमो युदय । | 
भ | । || विं नमो सखे । ये नसो वामनासापुटे । डं नमो दकरिणनालायुटे। खं नमो वासके । चां | 


१७ 
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| ¢ नमो दक्तके । क्ली नमो वामनेत्रे । ही समो दच्नेत्रे । प नमो बह्यरन्धे ॥। इति विलोमाच 


||| रन्यासः सर्वदुःखनाराकोऽष्टमः ।॥ ८ ॥ मूलसुचार्य मस्तकाच्चरणान्तं चरणान्मस्तकान्तं अष्ट 
||| वारं व्यापकं कयत्‌ ॥ स यथा प्रथमं पुरतो मूलेन मस्तकाच्चरणावधि ॥ १॥ ततश्चरणान्म- 


स्तकावधि भूलोचयारेण उ्यायकम्‌ ॥ २ ॥ एवं दक्तिणतः पश्चद्वामभागे चेति भतिदिग्भागऽनु 
लोमविलोसतया द्विर्िरिति अष्टवारं व्यापकं भवति ॥ इति देवताप्राकषिकरो सूलव्यापका 
नवमः॥ ९ ॥ मलयचा्य हृदयाय नभः । एवं भत्यद्धं सरवसूलसुचा्य षडद्धेषु न्यसेत्‌ ॥ इति 
मूलषडङ्गन्याससैलोक्यवशकरो दशमः ॥ १०॥ खड्गिनी शलिन घोरा गदिनी चक्रिणी 
तथा ॥ शङ्किनी चापिनी बाणयुश्चरडी पश्ाथुधा ॥ ९॥ सौम्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्य | 
स्त्तिखन्दरी ॥ परापराणां परमा समेव परमे. ॥ २॥ यच्च किञिक्कताधदरस्तु सदस- | 
दालिलास्मिके ॥ तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा लं किं स्तूयसे सया ॥३॥। यया खया जगत्लष्ठा || 
जगत्पातात्ति यो जभत्‌ ॥ सोऽपि निद्ावश्ं नीतः कस्त्वां स्तोतुभिहे-खरः ॥ ४ ॥ विष्णुः | 
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सण्न्या, 


॥8७॥ 


| रारीरयहणमहमीशान एव च ॥ कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥५॥ 
| आव्यं वाग्बीजं छष्णतरं ध्यात्वा सबाद्गि बिन्यसामिं । इति सवाङ्के न्यसेत्‌ ॥ शूलेन पाहि नो 
| देवि पादि खड्गेन चाम्बिके ॥ घर्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ १॥ प्राच्यां रच्‌ 
| | भतीच्यां च चर्डके रक्त दक्षिणे ॥ भ्रासणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २ ॥ सोमस्याने 
|| यानि रूपाणि जेलोक्ये विचरन्ति ते ॥ यानि चालन्तघोराणि ते रक्तास्मास्तथा थुवम्‌ ॥ ३॥ 


® क _ अ 


|| 
| 
| 
€ | ^ ^ (~. ^~ . - ° २, 
खडगशूलगद्‌ादीने याच चाकल तेऽभ्विके ॥ करपड्छवसंगीनि तेरस्मात्र्त सवतः ॥ ४। ः | 
्‌ । 
¢ 
|| 





॥| दवितीयं मायाबीजं सूर्यांसदरं ध्यात्था सवे विन्यसेत्‌।। स्व॑स्वरूपे सरवेदो सवेदा क्तिसमन्विते॥ 
॥४| भयेभ्यच्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते॥९॥ एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ ॥ पतु 
|| | नः सर्वभूतेभ्यः कालयायनि नमोऽस्तु ते ॥२॥ ज्वालाकरालमव्यु्रमरेषासुरसूदनम्‌ ॥ (्नगूल 
||| पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥३॥ हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूयं चा जगत्‌ | सा 
दं | घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ ४ ॥ असुराऽखग्वसापङ्कचचि तस्ते करोज्ज्वलः ॥ 
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||| भाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ ५॥ तृतीयं कामबीजं स्फटिकाभं ध्यात्वा | | 
||#|| सवाज्गे विन्यसामि । इति स्वाङ्गे विन्यसेत्‌ ।। इति सूक्तादिबीजत्रयन्यासः सर्वानिष्टदरः ||| 
|| | सवाभष्टदः सवरक्ताकरश्ैकाद शुः ॥ ११ ॥।। | 
||| अथ मूलषडङ्गन्यासः॥ ॐ त अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ क्लीं | 

्‌ ॥ मध्यमाभ्यां नमः। ॐ चाश्ुर्डाये अनाभिकाध्यां नसः। ॐ विचे कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ठे | 
| | ठी क्ली चासुश्डाये विच्चे करतलकरप्र्ठाभ्यां नसः। एवं हृदयादिन्यासः । ततोऽन्तरन्यासः। ॐ | 
| || रे नमः शिखायाम्‌। ॐ हीं नसः दकिणनेत्रे। ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे । ॐ चां नमः दक्षिणः | 

| कर्शं । ॐ सुं नसः वामके ! ॐ डां नभः दकिणनासायाम्‌ ! ॐ यै नमः वासनाक्तायाम्‌ । | 
/१|3ॐ विं नमः सुखे । ॐ चं नमः युद्े । एव बिन्यस्याष्टवारं सूलेन व्यापकं कयत्‌ अथाङ्न्यास्षः। | 

| उफ वाच्ये नमः! ॐ आघ्रेय्ये नमः! ॐ दीं दक्लिणये नमः! ॐ द्वी नेच्छत्ये नमः! ॐ क्लीं | 
| घतीच्ये नमः । क्ती वायव्ये नमः। ॐ चासुरुडयि उदीच्यै नमः। ॐ विचे ईराल्ये नमः । | 


सन्या, 










।।६८॥ 
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अस, 


४ ॐ ठे हीं क्लीं चामुण्डाये विच्े उध्वौये नमः। ॐ दें हीं लीं चासुरडये विचे मूम्ये नमः ॥ | 
॥॥ अथ ध्यानम्‌। खड्ग चक्रगदेबुचापपरेघाञ्छूलं भुश्ुर्डी शिरः राङ्ख सन्दधतीं करेलि- 
| नयना सवाद्गभूषाढृताम्‌ ॥ नीलाश्मयुतिमस्यपाद द शक्ता सेवे महाकालिकां यामस्तोत्खपिते 
|| हरो कमलजा हन्तुं मधुं केटभम्‌ ॥ १॥ अचखक्परु गदे वुकुलिदां पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं 
शाक्तेमसि च चमं जलजं धर्टां सुराभाजनम्‌ ॥ श्रतं पाशसदशेने च दधतीं हस्तेः प्रवालघभां 
सवे सरेभमदिनीमिह महालच््मीं सरोजास्थिताम्‌ ॥ २॥ घरश्टाश्रूलहलानि शङ्खमुसले चकर 
धनुः सायकं हस्तान्जेदर्धतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुस्यभभाम्‌॥ गोरीदेहसमुधवां त्रिजगता- ॥ 
माधारमभूतां सहाप्रवामच्र सरस्वतीमनुभजे शुभ्भादिदेत्यादिंनीम्‌ ॥ ३॥ मानसोपचारे 
८ सम्पूज्य ॥ ॐ मां माले महामाये क्षवशक्तिस्वरूपिणि ॥ चलतुवेगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मां 
सिद्धदा भव ॥१॥ इति मालां प्राथ्ये । ॐ सिद्धये नमः। इति मालां नवा जपेत्‌ । मन्त्राथ॑स्त॒ 
4 | | सरहासरस्वलयादिरूपे चित्सदानन्दमये चण्डिके तवां ब्ह्मवियाघाप्टयर्थ वयं सवंदा ध्यायामः 








|# ] 
|| 
|| 
| 
| 


^ 9, 9. 
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दरगा- || । इस्यथानुसन्धानपूषकं १०८ नवाशंमन्त्रं जप्ता षडद्गन्यासं कृसवा रात्रिसुक्तं जपेत्‌ । तद्ेदिकं ||| 
°| । | पोराणं वा ॥ तत्रेदं वैदिकम्‌ । रात्रीति सूक्तस्य कुशिक ऋषिः । राश्रिदेवता । गायत्रीच्छन्द: । | | | 
| श्रीजगदम्बाप्रीय्थे सक्तशतीपाठादो जपे विनियोगः ॥ ` 


ॐ रात्रीव्य॑ख्यदायतीपुसत्रादेव्य १ त्तिः ॥ विश्वाअ्धिश्रीयोधित ॥ ओव. 


* || | म्राञख्मत्यानिवतेदिव्युषदतः ॥ ज्योतिंषाबाधतेतमः ॥ निरुस्वस।रमस्छृतोषसदेव्या- | 
६.४ ॥ । य॒ 


64 


ती ॥ अपेइृहासतेतमः ॥ सनो्चययस्यावयंनितेयामचचविं च्महि ॥ वृत्तेन- 
सातिवयः ॥ नियापासोचखविक्ततनिपदन्तोनिप्तिणंः ॥ निश्येनासषश्चिदथनः ॥ 

। यावर्यावुक्यं१वृक्न्यवयस्तेनमूरम्ये ॥ अथानःसुतरामव ॥ उपमपेपिंशत्तमःकष्णं 

> | || व्यक्तमस्थित ॥ उषकऋशेव॑यातय ॥ उप॑तेगादवाकरवृणीष्व्दुहितर्दिवः ॥ रात्रि- | 


स्तोम॑घ्जिग्युषे ॥ १ ॥ इति ॥ 








| अथ पोराणं रात्रिसूक्तम्‌ ॥ विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ निदा 
भगवती विष्णोरतुलां तेजसः रभः ॥ १॥ ब्रह्मोवाच । सवं स्वाहा तं स्वधा वं हि वषटू. 
कारः स्वरात्मिका ॥ ख॒धा त्वमक्षरे नित्ये भिधा मात्रास्सिका स्थिता ॥२॥ अधमाच्रास्थिता 
निया यानुचा्या विशेषतः ॥ त्वमेव सन्ध्या सावित्री सवं देवि जननी परा ॥ ३॥ त्वयैत 
दायते वि-धं स्वेथेतस्छज्यते जगत्‌ ॥ त्वयेतस्पास्यते देवि खमर्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ४ ॥ 
विखष्टो खष्टिरूपा खं स्थितिरूपा च पालने ॥ तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५॥ 
महाविया महामाया महामेधा महास्घरतिः ॥ महामोहा च भवती महादेवी भटे श्री ॥६॥ 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य युणत्रयविभाविनी ॥ कालरात्रिर्महाराेमोहयाभेश्च दारूणा ॥ ७ ॥ 
| | त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलच्षणा ॥ लजना पुष्टिस्तथा तुष्िस्वं शान्तिः कान्ति 
9१|| रव च ॥ < ॥ खड्गिनी शूलिनी. घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शङ्किनी चापिनी बाण 
भुशुण्डीपरिघायुधा ॥९॥ सोम्यासोम्यतराऽशेषसोम्येभ्यस्स्वातिसन्दरी ॥ परापराणां परमा 
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1 | 

¢| ` ५3 प्रमरी ॥ १० ॥ यच क्रिित्कनिदरस्तु सदसद्राऽखिलास्मिके ॥ तस्य सर्वस्य | 
| $ प पा ४१८८ स्तुथसे मया ॥ ११ ॥ यया त्या जगत्खष्टा जगत्पात्ति यो जगत्‌ ॥ 
| साऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहे-धरः ॥ १२ ॥ विष्णुः शरीरमहणमहमीशान . एव | 
| च ॥ कारतास्ते यतोऽतस्तां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ १३॥ सा वमित्थं षभवैः खै- 


क 9 वि 5 = अ स ¢ ४ .. 8 
ददत सस्तुता ॥ . मोहयेतो दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ ॥ १४ ॥ ध्रवोधं च जगत्स्वामी 


। ९ 


५ घु र ४९ ५५ 2 न स % ^~ 

नीयतामच्युतो सयु ॥ बाधश्च ।क्यतासस्य हन्तुमेतो महासुरो ॥१५॥ पौराणं रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
| १ ,खय।जना सम्घुटाकरणपाठज्ञापकं यथा ॥ पह्ठवभ्कारः सर्वमंगल इति सन्त्रपहछवे ॐ 
| २ कर्डय उवाच सवमंगल० इति श्रणएवादिप्रतिसपरातीमन्बान्ते पलवमन्तरं पठेदिति ॥ अथ 


२ यो न ६ ५ © + [९ - ^ _ @ | 
भन'घकारः॥ उ“ सवसं = ॥ माकंण्डेय उवाच--हति सषशतीभतिमन्ादौ सभणवं योजना- 
मन्त्र पठेत्‌ ॥ अथ सम्पुटीकरणरकारः॥ ॐ“ शरणा ०॥ साक॑णडेय उवाच शर्णा० एषं सतशती- 
नन्नाद्‌। मन्त्रान्ते च सम्पुटमन्त्रं पठेत्‌। अयं तु शास्तिकौष्टिकवसशीकर्णादिशुभकर्भसु ॥ शरु 
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।१००॥ 










||| विद्रावणोचाटनाद्ययकर्मस तु तथा ॐ हु फट्‌ मा्कर्डेय उवाच फट्‌ हं ॐ इति सघशतीमन्बादौ 
विद्रावणबीजानि पठिसा तान्येवान्ते विलोमानि पठेदिति॥ ॐ श्रीगशेशाय नमः॥ अस्य श्री- 
| | स्तशतीस्तोत्रमालामन्त्रस्य बह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः । गायत्रयुष्णिगनुष्ठभरन्दांसि । श्रीमहा- 
| कालीमहालदचमीमहासरसखस्यो देवताः । नन्दाशाकभ्भरीभीमाः शक्तयः । . रक्तदन्तिकादुरग- 
| भ्रामयां बीजानि । अभिवायुसूर्यास्तसानि । छग्यजुःसामवेदा ध्यानानि । मम सकलकामना- 
। सिद्धय श्रीमहाकालीमहालच्मीमहासरस्वतीप्रीर्थे जये विनियोगः ॥ तत्रादौ न्यासाः ॥ 
| ॐ खडूगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शङ्किनी चापिनी बाणयुद्युख्डीपरिघा- 
युधा ॥ अद्ुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ“ शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके ॥ घर्टास्वनेन 
| नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ तजंनीभ्यां नमः ॥ ॐ घराच्यां रक्त प्रतीच्यां च चण्डिके 

|| रक्त दक्षिणे ॥ भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः॥ ॐ सौस्याति 
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|| | || यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ॥ यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्तास्मास्तथा भुवम्‌ ॥ | 








दुग. 
१० प्र 


अना भकाभ्यां ¦; ॥ ॐ (> < ६ $ 
‹ भ्य नमः॥ =“ खड्गसूलगदादीनि यानि चाच्राणि तेऽम्बिके ।॥ करषवसंगीनि ||| ` 


तैररः 

मान्‌ रक्त सवेतः ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ॥ || 
भयेभ्यच्ाहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ करतलकरथ्ठाम्यां नमः ॥ षं हृद्यादि० ॥ | 
ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा० हृदयाय नभः ॐ गारे (~. _न 3 (~ क | 
नोः नमः । -ॐ शूलेन पादि नो देवि° शिरसे स्वाहा । | 
ॐ खड्‌ ७ स शिखाये वषट्‌ । ॐ सोस्यानि यानि रूपाणि० कवचाय हम्‌ |` | 
लड्गद्ूलगदादौीनि° नेचत्रयाय वौषट्‌ । ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे अच्राय 1 || 
-एजपचाच्तरमन्तरन्यासः ॥ ॐ हीं हृदयाय नमः। ॐ च॑ शिरसे स्वाहा । ॐ डि शिखये ||| 
द्‌ । =“ का कवचाय हुम्‌ । ॐ ये नेत्रत्रयाय वोषद्‌। ॐ ह चर्डिकायै अघाय फट्‌ । ||| 
ष चक्रन्यालः ॥ ॐ” शम्मुतेजोञ्वलज्वालामालिनि पावके हां नन्दायै अयुषठाभ्यां नमः । | | 
ट शम्भुतेजोज्वलञ्वालामालिनि पावके हीं रक्तदन्तिकाय त्जनपैभ्यां नमः! ॐ श्भ्मुतेजो-. || 

न ने * 2 । व = । £ , 

सवलज्वालामासिनि पावके ह शाकभ्भरथे मध्यमाभ्यां नलः । ॐ शस्भुतेजोञ्वलज्वाल- | 






॥१०९। ¢ 
¢ 
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| मालाने पावके हं दुगौये अनामिकाभ्यां नमः । ॐ शभ्भुकतेनोज्वलज्वालामालिनि पावके 
| तलकरण्षठाभ्यां नमः ॥ एवं हृदयादिषडंगन्यासः ॥ 

वैलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ / हस्तेश्क्रधरालिखेटषिशिखांश्चापं गुणं तजनी बिभ्राणामनला- | 
¦ [@९ ® €. र १ 
| त्मका शशधर दुगा त्रिनेत्रां भजे ॥ १॥ इति ध्यात्वा मनसा सम्पूज्य शुरुदेवतातमेवय | 


9 © न्ध पू © + ट (3 ४ 
| वरभाव्याथानुलन्धानप्रवकं मध्यमस्वरेण चरडीस्तवं पठेत्‌ ॥ 


१ बीजम्‌ । अभ्रिस्ततवम्‌। ऋग्वेदः स्वरूपम्‌ । श्रीमहाकालीभीत्यर्थं धर्मार्थं जपे 1 
। 1[नयागः॥ | < | 


(9 


व (6 ~ ^ ् % < 
छा भामाय कानष्ठकाभ्यां नमः । ॐ श्ञ्मुतेजोञ्वलज्वालाभालिनि पावके हः ्रामर्थे कर 


च च्वानम्‌॥ विदयुहमलमप्रभां सगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट- 


(+ 


~+ क 
तौ [भ 


द्यनयथवयद 


६ 


(५ (५ 
चसच स्जस्य व्रह्मा ऋषिः । महाकाली देवता। गायत्री छन्दः। नन्दा शक्तिः । | 
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खड्गं चकरगदेषुचापपरिवान्‌ गुलं भुशुण्डी शिरः शङ्खं संदधतीं करैलिनयनां सर्वाणि. 
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@ | भू षात्र @ ~. | ५ | 

क । नालाश्मञ्चतिमास्यपद द्‌ शकां सेवे महाकाल्तैकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो | 

\| ष ९ ॥*॥ 3 नमश्चारोडकाये ॥ ॐ पे मा्करडेय उवाच ॥१॥ सावः सूयतनयो ॥|4 
| _ ` उ. रन्यतषटमः॥ निशामय तुत्त विस्तराद्‌ गदतो मम ॥ २॥ महामायानुभाषेन | 


या मन्वन्तराधिपः ॥ स वभूव महाभागः सावणिीस्तनयो रेः ॥ ३॥ खारोचिषेऽन्तरे पूर्व | 
चेत्रवंशससुद्धवः॥। खर्चा नाम राजाऽमूत्समस्ते ्तितिमर्डके॥४॥ तस्य पालयतः सम्यक्थजाः | 


| || युत्रानिवोर । 
|| पु सान्‌ ॥ बभूवुः शत्रवो सूपाः कोलाविध्वलिनस्तद्‌ा ॥ ५॥ तस्य तैरभवयद्धमति- 


वलद्‌ाएडनः ॥ न्यूनैरपि स तेयुद्धे कोलाविष्वसिभिर्जितः ॥ ६॥ तत स्वपुरमायातो | 


| नजदेशाधिपोऽभवत्‌ ॥ आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा घनला। राभः ॥ ७॥ अमाये्बलिभि- | 


षटबलस्य दुरास्माभेः ॥ कोशो वलं चापहतं तत्रापि खुरे ततः ॥ ८ ॥ ततो सरगयाञ्याजेन | 


ए भूतः ॥ एकाक हयमरारुद्च जगाम गहनं वनम्‌ ॥ ९॥ स तत्राश्रममद्राच्चीट | 
| ~> चस्य मघः ॥ अरशान्तश्वापदाकीर्णं सुनिशिव्योयशोभितम्‌ ॥ १० ॥ तस्थौ. कथित | 
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काल च मुनिना तेन सर्छृतः ॥ इतश्चेतश्च विचरस्तसिन्मुतिवराश्चमे ॥ ११॥ सोऽचिन्तयत्तदा | 
तत्र ममव्वाङृष्टमनसः ॥१२॥ मस्ूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥ मद्धयेस्तेरसदव्रतत- | 


॥ प्रत्युवा उ सं त वेश्यः षश्चयावनतो नृपम्‌ ॥१९॥ वेश्य उवाच ॥२०॥ समाधिर्नाम वेश्योऽहसमुत्पन्नो 
| धनिनां कुले ॥ युत्रदरर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभः॥२१॥ विहीनश्च धनेदररः पुत्रैरादाय मे 





वमतः वाद्यत न्‌ वा ॥१३॥ न जानं स प्रधानो मे शरो हस्ती सदामदः ॥ मम वैरिवशं यातः | 

कान्भ गायुपलप्स्यतं ॥ १९ ॥ यं ममानुगता नित्यं घ्रसादधनभोजनेः ॥ अनुदत्ति धुवं तेऽय | 
ृवन्त्यन्यमह। छताम्‌ ॥ १५ ॥ असम्यग््ययशीलेस्तेः कुवेद्धिः सततं उ्ययम्‌ ॥ सथितः 
स।ऽतेदुःखन क्षय कोशो गमिष्यति ॥१६॥ एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थैवः॥ तच | 
विप्राश्चमाभ्याशे बेश्यमेकं ददश सः ॥ १७॥ स पृष्टस्तेन कस्तं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ 


सशाक ईव कस्मात दुमना इव लस््यसे ॥१८॥ इत्याकरयं वचस्तस्य भूपतेः षरणयोदितम्‌ ॥ | 





ययय 9र ग र्य र्य र्रर स््न्स्स्य 
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। शुरदस्ती; इति पिः | 
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त ( | | 
 दुर्गा- ¶॥५। श क ८६ ्‌ ् 
१० प म्‌ ॥ वनमभ्यागतो दुःली निरस्तश्चा्वन्धुभिः ॥ २२॥ सोऽह न वच्च युत्राणां शला- ||॥||स० ण” 
॥१०३॥| १९ ॥ भदत्त स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः ॥ २३॥ किं नु तेषां णहे ॥ अ० १ 
£ ज च्म [कं ख साम्प्रतम्‌ ॥ २४॥ कथं ते किं नु सद्ढृ्ता दुर्बत्ताः कै न मे सुताः ॥ २५ ॥ | 
ति र ॥२६॥ 0 पुत्रदारादिभिधनेः ॥२\७॥ तेषु किं अवतः स्नेहमन- ॥ 
नाति पनसम्‌ ॥ २८ ॥ वश्य उवाच ॥ २९ ॥ एवमेतयथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः ॥ किं { 
करामि न वध्नाति मम्‌ निष्टुरतां मनः ॥ २०॥ यैः सन्त्यज्य पितरस धनलुब्धैर्निराक्रतः ॥ 
अ दादि तेष्वेव मे मनः ॥ ३१ ॥ किमेतन्नामिजानामि जानन्नपि महामते ॥ | 
स मनतणं ।चत्त विथुशेष्वपि बन्धुषु ॥३२॥ तेवां छते मे निः-ासो दोरमनस्यं च जायते ॥३३॥ | 
कराम (क यन्न मनस्तेष्वभ्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३९॥ मार्करुडेय उवाच ॥ ३५ ॥ ततस्तौ सहितो | 
| विष त मुन ससुपस्थितो ॥२६॥ समाधेनाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः ॥२७॥ कृत्वा तु || 
त। यथान्याय यथाहं तेन संविदम्‌ ॥ उपविष्टो कथाः काथिच्चकतूर्वेश्यपार्थवो ॥ ३८ ॥ | ॥१०३॥ 
00-0. | € रि. 1/8111101181 5115 @0॥6010 471171५. 0010264 0४ ९6870011 | ८ 








९ < ५ £ 
1 त ॥ २९ ,॥ भगवस्त्वामह ष्ड्मिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ ॥ ४० ॥ दुःखाय यन्मे मनसः 

` तायत्तता विना ।,४१॥ ममस्वं गतराञ्यस्य राञ्यगिष्वलिलेष्वपि ॥ जानतोऽपि यथाऽ. | 
ञस्य किमेतन्ुनिस तम ॥ ४२ ॥ अयं च निकृतः युत्रैदरिरभयेस्तथोजमतः ॥ स्वजनेन च । 
== अऽ । ( 
त्वक्तस्तजु हाद, तथाप्यति ॥४३॥ एवमेष तथाहं च दावप्यलयन्तदुःखितो ॥ दृष्टदोषेऽपि | 
विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ त्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि | 
क "1 ॥ ८४ ॥ तत्कम॑तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ मास्य च | 
भवस्यतरा ववकान्धस्य मूढता ॥ ४५ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो. | 


(9 


(6. > (> ० 
1वषथगोचरे ॥ विषयाश्च महाभाग यान्ति चै एथकप्रथक्‌ ॥ ४७ ॥ दिवान्धाः प्राणिनः 


०५ 1 


केचिदरात्रावन्धस्तथापरे ॥ केचिदिवा तथा रात्रौ पराणिनस्तुल्यदष्टयः ॥ ४८ ॥ ज्ञानिनो | 
मनुजाः सं किञ्चुते न हि केवलम्‌ ॥ यतो हि ज्ञानिनः स्वै पशुपाक्षिखरगादयः ।॥ ४९ ॥ । 
सन च तन्मलुष्याणां यत्तेषां शगपक्तेणाम्‌॥ मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः॥५०॥ | 
ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्पतङ्गाज्छावचञ्चुषु ॥ कणमोचाड तान्मोहात्पीड्यमानानपि ज्धा॥ ५१॥ | 
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जाजुषा मनुजव्याघ साभिलाषाः स॒तान्पति। लोभास्परस्युपकाराय नन्वेतान्कि न पश्यसि।५२॥ 
|| तवा ममतावतें मोहगत निपातिताः ॥ महामायाप्रभवे संसारस्थितिकारिणा ॥ ५३॥ | 
| तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ महामाया हरेश्चैषा तया संमोह्यते जगत्‌ ॥५०॥ | 
| क्ाननामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ बलादाङ्कष्य मोहाय महामाया घयच्छति॥५५॥ | 
| रवा चखछज्यते विश्व जगदे तच्चराचरम्‌ ॥ सेषा प्रसन्ना वरदा वरणा भवति मुक्तये ॥ ५६॥ सला | 
| विद्या परमा सुक्तेहैठभूता सनातनी ॥ ५७ ॥ संसारबन्ध तुश्च सेव सर्वैशवरेरी ॥ ५८ ॥ | 
| -जावाच ॥ ~ ९॥ भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥ ब्रवीति कथपुखन्ना सा | 
| कमास्याश्च कि द्विज ॥६०॥ यत्प्रभावा च सा देवी यत्खरूपा यदुद्भवा ॥ ६१ ॥ तत्सर्व श्रोत | 
मिच्छामि सत्तो बरह्मविदां वर ॥६२॥ ऋषिरुवाच ॥ ६३॥ नियेव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्भमिदं | 
||| ततम्‌ ॥६४॥ तथापि तत्समुत्पत्तिब॑हुधा शरूयतां मम ॥६५॥ देवानां कार्यसिद्धय्थमाविभ॑वति | 
| | | ा यदा ॥ उत्पन्नेति तदा लोके सा निस्याऽव्यभिधीयते ॥ ६६॥ योगनिद्रा यदा विष्णुजग- | 





॥१०४॥ 


वे 


| त्येकाणवीकृते ॥ आस्तीयं शेषमभजक्कस्पान्ते भगवान्धथुः ॥ ६७ ॥ तदा द्वावसुरौ धोस 
||| विख्यातो मघुकेटभो ॥ विष्णुकणैमलोद्धूतो हन्तं बह्माणमुयतो ॥ ६८ ॥ स नाभिकमले 
(| विष्णोः स्थितो ब्रह्मा ध्रजापतिः ॥ द्वा तावसुरौ चोरौ भुसं च जनार्दनम्‌ ॥ ६९॥ तष्टाव 
| | | योगनिद्रां तामेकामरहृदयः स्थितः ॥ विवोधनाथौय हरेह रिनेच्रकृतालयाम्‌ ॥७०॥ विशचेश्वसीं 
। जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ ७१ ॥ । 
| बह्मोवाच ॥७२॥ त्वे स्वाहा स्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका ॥ सधा त्वमक्षरे निये ॥ 
| न्निधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ ७३ ॥ अधसाघ्रा स्थिता निया यालु्ायाी विशेषतः ॥ त्वमेव 
| सन्ध्या सावित्री सं देवि जननी परा ॥ ७४ ॥ तयेतद्धार्यते विश्वं स्वयेतत्छज्यते जगत्‌ ॥ 
| येतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवेदा ॥७५॥ पिखष्टो खष्ठिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ 
| तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥७६॥ महाविव्या महामाया महामेधा महास्रतिः॥ 
| महामोहा च भवती महादेवी महे धरी ॥७७॥ श्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ काल- 





ल------- 
भ (9 = ^ (णग उग्र गस्यन्ङ् (स्य्नस्य 
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रातरिमंहारात्ि्मोहरात्रिश्च दारुणा ॥७८॥ लं श्रीरखमी शी सं हस्तं जिव | 
त्व हास्त्व बुद्िबाधलक्षणा ॥ । 
| ना युष्टस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ ७९ ॥ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी | 

६.८२॥ 4६4 राखिनी चापिनी बाणथुशुरुडीपश्चायुधा ॥ ८०॥ सौम्यासौम्यतराऽशेष- | 
त प्यभ्यस्त्वातुन्द्रो ॥ परापराणां परमा खमेव परमे-घी ॥८१॥ यच्च किथित्ववचिद्रस्तु | 
सदसद्राऽाललास्मिके ॥ तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा खं किं स्तूयसे मया ॥८२॥ यया खया | 
जगत्लष्टा जगत्पात्यात्ते यो जगत्‌ ॥ सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वा स्तोतुमिदे धरः ॥८३॥ 
विष्णुः शरीरयहणमहमीशान एव च ॥ कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌ | 
॥८४॥ सा त्वमित्थं भभवेःस्वैरदरेदवि संस्तुता ॥ मोहयेतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभौ ॥८५॥ | 
चाच च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरे | 
६ >॥ ऋाधरुवाच ॥८<॥ एवं स्तुता तदा देवी तामसी तच्र वेधसा ॥ षिष्णोः प्रबोधनार्थाय | 
नहन्वु सधुकेटभो ॥ ८९॥ नेत्रास्यनासिकाबाहृह्दयेभ्यस्तथोरसः ॥ निर्भस्य दर्शने तस्थौ | 





((--0. 186 ?1. ॥\81111101180 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


८ न छ 


सय्यद 









ब्ह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ ९०॥ उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः ॥ एकं र्वेऽहिश- 
यनात्ततः स द्दशे च तो ॥९१॥ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीपराकमे ॥ कोधरक्त्चणावन् | 
बरह्माणं जनितो्मो ॥ ९२ ॥ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुये भगवान्हरिः ॥ पञ्चवर्षसहस्राि | 
बाहुभरहरणो विभुः ॥९३॥ तावप्यतिवलीन्मत्तो महामायाविमोहितौ ॥९४॥ उक्तवन्तौ वरोऽ- | 
स्मत्ता बियतामिति केरावम्‌ ॥९५॥ श्रीभगवानुवाच ॥९६॥ मवेतामद्यमे ष्टौ मम वध्यावु- | 
भावपि ॥९७॥ किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया ॥९८॥ ऋषिरुवाच ॥९ ९॥ वधिताभ्या- 
मिति तदा स्ेमापोमथं जगत्‌॥ विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेक्षणः ।॥१००॥ आवां 
जहि न य्॒रोवीं सलिलेन परिप्लुता ॥१॥ ऋषिरुवाच ॥२॥ तथेस्युक्तवा भगवता शंखचक- | 
गदाभृता ॥ कृत्वा चक्रेण वे चिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ ३ ॥ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा 
सस्ता स्वयम्‌ ॥ भभावमस्या देव्यास्तु भूयः शु वदामि ते ॥ एँ ॐ ॥ १०४॥ श्रीम 


१ इतिशब्दो हरे्क्ष्मीं बधः कुखविनाश्चकः । अध्यायो हरते प्राणान्माकण्डेयादिकं वदत्‌ ॥ 


पी क्वे 


: =< = भे ट 29 स्य 


जः = जतो ऋ + 
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| ‹ -चयुराणं साव।शके मन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये परथमः ॥१॥ उवाचमन्त्राः ॥१४॥ अर्धमन्त्राः | | 
॥२४॥ श्लाकमन्त्राः ॥६६॥ एवं मन्त्राः ॥१०६॥ । अ: 
पथमाध्याय को वैदिक राहु त--एक पान प्र शाकल्य, १ कमङगडधा ध्रताक्त, १ सुपारी, २ रोग | 9 अ ९ 
१ शटी इलायची, ओर शदद ये सव चीजें सुची मेँ रखकर खडा होर मंत्र वोलना- - || 
| ~~ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा । अम्बेऽअम्बिकेऽअम्बालिके न मानयति कथन !' | ) 
= ५ काम्पालवासिनी १०० स्वाहा ॥ वाद्‌ मे सुब से घी छोडना ओर यह मन्व्र थोरना- ॐ धृतं || 
| (|| उप्पव्‌ानः ।पवतच्वसा भसा प्वानः । पिवतांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा प्रदिश्च आदिशोविदिश्चऽउदलोदिगभ 
९|| प्रथम अध्याय में विक्षेप मधु दीहै। क ¦ 
| | | तान्रकं आह्ात--उपयुक्त सामान टेकर ॐ सांगाय सायुधाय सश्क्तिश्ाये सपरिवाराय सवाहन ये ए | | ¢ 
| $ | वीजापिष्ठाः्ये महाकाटिकाय महाह समप्याम नमः स्वाहा | 
| <^ जय जय मकण्डयपुराणे सा्रणिके.मन्वन्तरे देवीमाहारस्ये सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामा; ) जगदगभ्बा- | ) 
|| पणमस्त॒ । एसा बोकर जङ्‌ छोडना ।8 | 
“ (| % यह प्रति-अध्याय कै अन्त मे करना । ||४||॥१०६॥ 
॥९|| | | | 
८ 8 | (-0. 1216 1. 1 5185111 (0166101 81111111. [21011260 ५ 66810011 ¢ 
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व 1हताखईच्यायः ॥ २॥ 


> करभ | 
। | 


सभ्यमचास्तस्य वतवस्छुच्छाषः । महालच्छाद्‌क्ता। उष्णएक्छन्द्‌ः । शाकम्भरी श 


ङ्गा बाजम्‌। वायुस्तत्वम्‌। यजवद्‌ः स्वरूपम्‌ । महाल पष्रीयथं अथार्थ जपे विनियोगः॥ 


अथ ध्यानम्‌ ॥ अच्तखक्परशू गदे षुकुलिरां पद्यं धनुष्कुरिडकां दण्डं रक्तिमा च॑ 
=, ०, अ, (५ 


जलज घर्टा सुराभाजनम्‌ ॥ शूल पारास्रद शने च दधता हस्तः बववालषभां सेवे सेरिभ- 


 मादनामिह्‌ महालचमा सरोजास्थताम्‌ ॥२॥ 
 . ॐ हीं ऋषिरुवाच ॥ १॥ देवासुरममभूलयुदधं प्रणंमब्द शतं युरा ॥. मदिषेऽसुराणामाधिपे 
देवानां च पुरन्दरे ॥ २ ॥ तत्राञ्यरेमंहावी्ेरदेवसेस्यं पराजितम्‌ ॥ जिता च सकलान्देवा- 
 निन्द्रोऽमून्महिषासुरः ॥ ३ ॥ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ ॥ पुरस्कृत्य गता- 


स्तत्र यत्रेश गरुडध्वजा ॥ ४॥ यथाब्रत्तं तयोस्तदन्महिषासुरचेष्टितम्‌ ॥ निदशाः कथयामा- 


सुदेवाभिभव विस्तरम्‌ ॥ ५ ॥ सूर्यन्रागन्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च ॥ अन्येषां चाधि 
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कारान्‌ सः धेतिष्ठति। गिर वैतेन ३ रि 
व 
व ` कथितं सवममरारिकचष्टितम्‌ ॥ शरणं वः भपन्नाः | 
= ॥ < ॥ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः ॥ चकार कोषं | 

९्व अङ्क टिलाननो ॥ ९ ॥ ततोऽतिकोपप्रशीस्य चक्रिणो वदनात्ततः ॥ निश्चकाम | 
महत्तेजो नल्मणः शकरस्य च ॥ १० ॥ अन्येषां चेव देवानां शकादीनां शरीरतः ॥ निर्गतं स॒म- | 
‹ हत्तेजस्तचेक्यं समगच्छत ॥ ११॥ अतीव तेजसः टं ज्वलन्तामिव पर्वतम्‌ ॥ ददृशुस्ते सुरा- | 
32 जवालाव्यासादेगन्तरम्‌ ॥१२॥ अतुलं तन्न तत्तेजः स्वदेवशरीरजम्‌॥ एकस्थं तदभून्नारी | 
। ज्यासलोकजयं (त्वषा ॥ १३ ॥ यद्‌ मूच्छास्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ ॥ ` याम्येन चाभ- | 
| - नररा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१४॥ सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्देण चाभवत्‌ ॥ वारुणेन | 
| च जघ।रू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥१५॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदंय॒स्योऽकतजसा ।। वसूनां च | 


व 


॥ करायुल्यः क [चरणं च नासिका ॥ ९१६ ॥ तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः पाजापत्येन तेजसा ॥ 


ह 9 -#` 
वव 2-2---- 





।॥१०७॥ 
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॥ (^ „_ + 
| 7यनतितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ ९७॥ श्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । | 
|= पत्र द्वानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥ ततः समस्तदेवानां तेजोराशिससुद्धवाम्‌ ॥ | 
| 1 (लाक्य मुदं श्रायुरमरा महिषार्दिताः ॥ १९॥ ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायु- | 
| "> = ॥ शं शलाद्विनष्ृम्य ददो तस्य पिनाकधर ॥ २० ॥ चकं च दत्तवानछ्षणः लमु- | 
| ˆ एव्व स्वचक्रतः ॥ शंखं च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हुताशनः ॥ २१॥ मारुतो दत्तवाश्चायं | 
| बाणष्रुणं तथेषुधी ॥ वजमिन्द्रः समुत्पाद्य ऊुलिशादमशाधिपः ॥ २२॥ ददौ तस्य सहखाचो | 
$ ० गजात्‌ ॥ कालद्रडायमो दणड पाशु चाम्बुपतिर्ददौ ॥ २ २॥ परजापतिश्चा- 
| २ माला दद बह्मा कमण्डलुम्‌ ॥ समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः ॥ २७ ॥ कालश्च | 
| दत्तवान्‌ खड्गं तस्ये चमं च निर्मलम्‌ ॥ चीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे ॥ २५ ॥ | 
| वामा तथा दिव्यं कृले कटकानि च ॥ अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केभुरान्सर्ववाहूखु ॥२६॥ | 
नूएरो विमलो तद्वद्‌ थेवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ अंयलीयकरत्नानि समस्त स्वयुलीषु च ॥२७॥ विश्व- 
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०८ तस्ये परशुं चातिनिर्मलम्‌ ॥ अच्राणयनेकरूपाशि तथाभेयं च दंशनम्‌ ॥ २८ ॥ 

अम्लान प्कजां माला रिरस्युरासि चापराम्‌ ॥ अददनलधिस्तस्ये पकं चातिशोभनम्‌ ॥२९॥ ||| 
.रमतान्‌ ताहनं सहं रत्नानि विविधानि च ॥ ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः ॥२०॥ | 
शपरच सवेनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ नागहारं ददौ तस्थै धत्ते यः प्रथिवीभिमाम्‌ ॥३९॥ ||| 
अन्यैरपि खर्द्वा भूषणेरायुषेस्तथा ॥ संमानिता ननादोचैः साऽददहासं सुहुसंहः ॥ ३२॥ ||| 
अरग घोरेण कृर्स्नमाप्ररेतं नभः ॥ अमायतातिमहता षतिशब्दो महानभूत्‌ ॥३३॥ ||| 
= सला लकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ चचाल वुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः ॥२४॥ | 
> त दवाश्च सुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ल्ुुश्॑नयश्चेनां भक्तिन्रास्ममू्यः ॥ ३५ ॥ (|| 
€ दूरा लमस्त संज्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ सन्नद्धाखिलसेन्यास्ते ससुत्तस्थुरुदायुधाः ॥३६॥. ||| 
आः केमेतादेति कोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ अभ्यधावत ठं शब्दमरोषेरसर्तः ॥ २७।। | 


> 4 


स्‌ ददश ततो देवीं ठ्याक्त ो न हि ~ 4 0 - | 
न्याक्षलाकत्रया त्विषा ॥ पादाक्नान्त्याऽऽनतयुवं किरीटोडिखिताम्बराम्‌ | 
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| ॥ ३८ ॥ क्ोभिताशेषपातालां धनुज्यानिःस्वनेन ताम्‌ ॥ दिशो थजसहसेण समन्ताद्‌ ञ्याप्य 
| संस्थिताम्‌ ॥ ३९ ॥ ततः प्रवहते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ शचखासर्बहधा सुक्तैरादीषित- 
| दिगन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ महिषासुरसेनानीश्चिज्धराख्यो महासुरः ॥ युयुधे चामरश्चान्धेश्चतरंग- 
| बलान्वितः । ४१॥ रथानासयुतेः षडभिरुूदयाख्यो महाञ्चरः ॥ अयुध्यतायुतानां च सहशेण 
| महाहयुः ॥ ४२ ॥ पचाशद्धिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥ अयुतानां शतैः षडभिवष्किलो 
| ययुधे रणे ॥ ४३११ गजवाजिसहस्रौधेरनेकैः परवारितः ।॥ इतो रथानां कोव्या च युद्धे तस्ि- 
| न्नयुष्यत ॥ ४ ॥ बविडालाख्योऽयुतानां च पाशद्धिरथायुतेः ॥ युयुधे संयुगे तत्र रथानां 
| परिवारितः ॥ ४५ ॥ अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्बृताः ॥ युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र 
| महासुराः ॥ ४६ ॥ कोटिकोटिसहखैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ हयानां च इतो यद्धे तच्राभू- 
| न्महिषासुरः ॥ ४७॥ तोमरेभिन्दि पालेश्च रक्तिभिसुंसलेस्तथा ॥ युयुधुः संयुगे देग्या खड्गैः 
| परशुपटिशेः ॥ ४८ ३ केचिच चिक्तिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ देवीं खडगप्रहरिस्तुते ता 
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| चचक्रयु 3 ल ^ नि ^. १ १०१ 
दभाः ||| हन्तं भचकरमुः॥४९॥ सापि देवी ततस्तानि श्रारय्लाणि चश्डिका ॥ लीलयैव परचिच्छेद निज ||| ˆ ` “ 
“||| शखाचवर्षिणी ॥५०॥ अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः॥ सुमोचासुरदेहेष शखाण्य- ||| अ° > 
4. | चरा चश्वरी। ५१॥ सोऽपि इद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी ॥ चचारासुरसेन्येषु वनेध्वव || 





हताशनः॥५ २॥ निःश्वासान्‌ सुसुचे योश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥ त एव सयः सम्भूता गणा | 
शतसहस्रशः॥५३॥ युयुधुस्ते परश्युभिभिन्दिपालासिपदटिटशैः \। नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवी- | 
शक्त्युपडङ्ाहताः |¦ 9} अवादयन्त पटहान्‌ गणाः दंखास्तथापरे ॥ चदङ्ञांश्च तथेवान्ये तास्म- | 
। न्युद्धमहात्सवं ।॥ ५} तेता दुवो च्िशूलेन गद्या शक्तिछाष्टाभेः | खड्गाद्‌ भिश्च रातशो | 
| नजघान महासुरान्‌ ॥५६॥ पातथामास्त चेवान्यान्‌ घरटाखनविमोहि तान्‌ ॥ असुरान्‌ युवि | 
॥ परान बद्धूवा चान्यानकषयत्‌ ॥५७॥ केचिद्‌ द्विधाकतास्तीच्णेः खड्गपातेस्तथापरे ॥ विपो | 


॥ .^~ [९ ४९ {4 म र न ५९ ~ € @ द्‌ + = 
{चता नपातम गृट्य।( अवि शुर्रत ॥ <~ ८ | <द्ुर्‌्च स {चद्धाचर्‌ अरलन अच्च हताः || काच | 
४ [ @ ९ ~ 


| [न्नयातिता भूमौ भिन्नाः शुलेन वक्षसि ॥५९॥ निरन्तराः शरौघेण कृताः केषिद्रणाजिरे ॥ | 





१०६ ' 





ण ^^ ^^ ^ ^^ द. ^ ^ ^ 2 79 स 





((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 





2 (9 9 ^^ (द. व्स्स्य्स्ज्र्ग्स्य ^ (स^ 





| सनानुकारिखः भाणान्युसुचुखिद्ाद नाः ॥६०॥ केषािद्राहवशिन्नारिचन्नयीवास्वथापरे ५ | 
| शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः ॥ ६९ ॥ विच्िन्नजंघास्तरपरे वेलुरु््या महासुराः ॥ | 
| एकवाह्ल्तिचरणाः केचिहेव्या द्विधाङ्ृताः॥६२। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः युन॑रुस्थिताः।॥ | 
| ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूयलयाश्चिताः ॥ ६३ ॥ कवन्धाशििघ्चेदिरसः खड्गश्क्स्युष्टिपाणयः ॥ | 
| तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४॥ पातितै रथनाग॑श्वेरसुरेश्च वसुन्धरा ॥ | 
| अगम्या साऽभवत्त यन्नाभूर्स जहारणः ॥ ६५॥ शोणित्मधा सहानयः सयस्तत्र पसुखुठः ॥ | 
| मध्ये चासुरसेन्यस्य वारश॑सुरवाजिनाम्‌।६६॥ चेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाऽस्विका ॥ | 
| निन्ये क्षयं यथा दहिस्तणदारुमहाचयम्‌ । ६७ ॥ स च सिंहो सहानादसुस्खजन्धुतकेसरः ॥ 
शररेभ्योऽमरारीणासस्नानिवं विचिन्वति | ६८ ॥ देव्या गणैश्च कृतं युद्धं तथाऽसुरेः ॥ यथेषां | 
। तुतुषुर्देवाः पुष्भबष्टिसुचो दिवि ॥६९। श्रीमाकंण्डेयपुराे सावरशिके मन्वन्तरे देवीमाहार्म्ये | 
| द्वितीयः ॥ २ ॥ उगाचसन्त्राः ॥१॥ शछोकमन्त्राः ॥ ६८ ॥ एवं ॥६९॥ एवमादितः | १७३ ॥ 
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रधर टट ० रग रम्यस्य 


दुगा द्वेतीयाध्याय कं वेदक आहते 
पू प्र प्रथमाध्याय कौ आहूति कै सामान म शदद को छोड़कर वही साम।न ठेकर उन मन्त्रा से पू आहूति देना। | 
॥११०। तारिक आहति--्वक्त सामान ठेकर-दीं सांगाये° श्रीमहालक्म्ये अशार्विंश्तिवणासिकाये र्मी- ॥ 


| बीजाधिष्ठन्यि सदहाहतिं समर्पयामि नमः स्वाहा 
ॐ जय जय माकण्डयपुराणे ° इससे जरू ओढ़ना । 


अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ | 

अथ ध्यानम्‌॥ उयद्धालसहसखकान्तमरुणक्लोभां शिरोमालिकां रक्तालिक्षपयोधरां जपवटीं || 
| विद्यामभीतिं वराम्‌ ॥ हस्ताब्जेदंधतीं रिने्रविलसद्वक्चारविन्दधभियं देवीं बद्धहिमांशुरल- | 
। सुक्कटां वन्दे सुमन्दास्मिताम्‌ ॥ ३ ॥ | 
ऋषिरुवाच ॥१॥ निहन्यसानं तस्सेल्यमवलोक्य महासुरः ॥ सेनानीधिन्लुरः कोपाययो | 
ट्धमथाभ्विकाम्‌ ॥२॥ स देवीं शुरवर्चण ववषे समरेऽसुरः॥ यथा मेरुगिरेः श्रंगं तोयवर्षेण | 
तोयदः ॥३॥ तस्य च्छित्वा ततो देवी लीलथेव शरोत्करान्‌ ॥ जघान तुरगान्वणेर्थन्तारं चेव | 





।११०॥ 
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| वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ चिच्छेद च धनुः सयो ध्वजं चातिसमुच्ितम्‌ ॥ विव्याध चैव गात्रेषु | 
| च्िन्नधन्वानमाशुगेः ॥ ५ ॥ स च्छिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः ॥ अभ्यधावत तां | 
| देवीं खड्गचमेधरोऽसुरः ॥ ६ ॥ सिंहमाहसय खड्गेन तीरूणधारेण मूर्धनि ॥ आजघान भुजे । 
| सञ्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥७॥ तस्याः खड्गो जं भ्राप्य पफाल चरुपनन्दन ॥ ततो जाह | 
शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥८॥ चिक्तेप च ततस्तत्त॒ भद्रकाल्यां महासरः ॥ जाज्वल्यमानं । 


||| तेजोभी रविविम्बभिवाम्बरात्‌ ॥९॥ दृष्टा तदापतच्छूलं देवी शूलमसुखत ॥ तेन तच्छतधा 


| नात शूल स च महासुरः ॥ १० ॥ हते तास्मन्महावीयें माहैषस्य चमूपतो ॥ आजगाम । 


4 


| गजारूढश्चामरश्चेद शादनः॥ ११ ॥ सोऽपि शक्त मुमोचाथ देउयास्तामम्विका इतम्‌ । ह- | 


9 _ (५ 


| काराभिहतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम्‌॥१२॥ भां शक्ति निपतितां दष्टा कोधसमवितः॥ | 


| चिक्तेप चामरः शूलं बाणेस्तद पि साऽच्छिनत्‌ ॥ १३॥ ततः सिंहः समुत्पद्य गजकुम्भान्त 


| स्थितः॥ बाहुयुद्धेन युय॒धे तेनोचेच्िदशारिणा॥१४॥ युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं | 
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दुगा. 


पू० प्र 


॥११९१॥ 


¢ 


० द 9 भम 


^. ` 


ते ® 2 © $ 4 9... >, ड वो २ ९ ५, ^ 
^ रः ॥ दुषर्‌ दुमुखं चोभो ररनिन्ये यम्यम्‌ ॥२०॥ एवं संचतीयमाशे तु स्वसैन्ये महिषा- | 


थाप 1 गरू ल श्वर 772 नि का 
५न्‌॥ लाग्रूलताडताश्चान्यान्‌ श्ंगाभ्यां च विदारितान्‌ ॥२२॥ वेगेन कशचिदपशन्नादन 












ष नो युयुधाते तिसंर ञ्धो €^ | (^~ ्‌ 
१ ऽतिसंरञ्धौ रहोरेरतिदारुणैः ॥ १५ ॥ ततो वेगात्‌ खभुसलय निषद्य च | 
(१ +< हारए ।शरश्रामरस्व एथक्कृतम्‌ ॥१६॥ उदयश्च रशे देन्या रिलाल््ादि- | 
हतः ॥ दन्तसुषटेतलेश्चैव करालश्च निपातितः ॥ १७ ॥ देवी छरुद्धा गद्ापतेश्ूरणयामास | 
चातम्‌ ॥ वाष्कलं भिसि ~ 7 - न्ध दय (^. | 
य नदपालेन बाणेस्ताञ्नं तथान्धकम्‌ \१८॥ उयास्यश्ुयवीर्थ च तथैव च | 
महाहखम्‌॥ त्रिनेत्रा च त्रिगूलेन जघान परमेश्वरी ॥१९॥ यिडालस्यासिना कायात्पातयामास । 


[शष १ च कौ व =-= ५. ~+ गक ` ह ०. २/९. 


क) 


सरः ॥ माहिषेण स्वरूपेण आस्य ् > = 
साल्ल तान्‌ गखान्‌॥२१॥ को रण्ड ग्रहा खुरलपस्त- | 


त 9 प व क १ 


र 
ण्‌ (~ # ने त {रि ~> ९ @ ९५ (4 
न च ॥ [नः-धासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले॥२३॥ निपाय प्रमथानीकमभ्यधावत | 
9 ठ्य ०, $ [९ &. £, ग 
रः ॥ सहं हन्तुं महादेव्याः कोपे चक्रे ततोऽस्विका ॥ २४॥ सोऽपि कोपान्महावीर्यः | 


<"्छस्एमहातलः ॥ श्ंगाभ्यां पव॑तानुचचांश्चिचेप च ननाद च ॥२५॥ वेग्रमणविज्ञरणा || 161 


व ण वः वय 


व 


((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €७810011 





(न्ग ग ग्््दद्यः 





ध ^. (9, 89 ~ (9. ^ 9 (द ~.» 


| मही तस्य अशयत ॥ लागरूलेनाहतश्चाभ्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥२६.। धुतश्रंगविभिन्नाश्च | 


(+ => 


| खण्डं खण्डं ययुधेनाः ॥ शासानिलास्ताः श॒तदो निपेतुनभसोऽचलाः ॥ २७ ॥ इति क्रोधः | 
| समाघ्मातमापतन्त नहाछ्रम्‌ ॥ दष्ट् सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाऽकरीत्‌ ॥ २८॥ सा | 

प्लवा तस्य व पाश त बञन्ध महासुरम्‌॥ तल्याज माहिषं स्प सोऽपि बद्धो महामरधे ॥२९॥ | 
| ततः ।सहाऽभवत्लयया यावत्तस्याम्बिका शिरः ॥ चिनत्ति तावर्पुरुषः खड्गपाशिरटश्यत ॥२०॥ | 
| तत एवाशु पुरुष देवी चिच्छेद सायकेः॥ तं खड्गचर्मणा सार्थं ततः सोऽ मूस्महागजः॥३९॥ | 
| ®स्फ च महासिंहं त चकष जगजं च ॥ कषतस्तु करं देवी खड्गेन निरछरन्तत ॥ ३२ ॥ ततो | 
| रखता भूया माहव वपुरास्थितः ॥ तथेव च्तोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥३३॥ तत 
| उन जगन्माता चर्डका पानमुत्तमम्‌ ॥ पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ॥ ३९ ॥ | 
| 7 चारः साऽ बलवायमदाद्धतः॥ विषाणाभ्यां च चिच्ेप चरिडकां परति भृषरान्‌॥२५॥ | 


सा च तान्प्राहतास्तन चूरशयन्ता रारोत्करेः ॥ उवाच तं द द्टूतसुखरागाङ्कला्लरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


रिणो 
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दृग 
१० प्रर। 


देव्युवाच ॥ $ गज त्षगां © त 
| यु ¦ ॥ ९७ ॥ गज गजं क्षणं मूढ मधु यावाधिवाभ्यहम्‌ ॥ सथा खयि हतेऽत्रैव गर्जिष्य- 
॥११२॥|| 


| नन £ ध ध देवत - + | 
२ तत्‌॥ बह च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥४३॥ तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्ये- | 


| त्थः न 1 न ~ ~; ¶ 
मन्वन्तर दवामाहात्म्य ततीयः ॥३॥ उवाच ०॥२॥ शोक ०।॥४१॥ एव ॥४४॥ एवमादि तः ॥४१७॥ | 


= 0 ४ (ग~ “स गन्द 







० क 


न्त्या * (५ | ५ सन्पा० 
ष ५६ २८ ॥ श स्वाच ॥ ३९ ॥ एवमुक्त्वा समुत्पलय साऽरूढा तं महासरम्‌ ॥ | 
6 श ध ` कणठ च शूलेन नमताडयत्‌॥४०॥ ततः सोऽपि पदाकान्तस्तया निजमुखात्तदा ॥ । 

"कान्त एवासीदेव्या वर्येण संहतः ॥ ४९ ॥ अर्धनिष्कान्त एवासौ युष्यमानो 


¢ ~, 


+ {> = > _ (=, (५ $ % 
महासुरः ॥ तयो सहातसिना देव्या शराश्छ्वा निपातितः ॥४२॥ ततो हाहाकृतं सर्व दै यसेन्यं | 


& 
0 
१, 


क 


6 


€. (€^ (^ 
महधा ~ व ग ^ 
< श, ॥ जयुगन्धवपतयो नचतुश्ाप्सरोगणाः ॥ ४९ ॥ श्रीमा्$रुडेयपुराणे सावर्णिके | 


= ` ।* 
2 क श १ 


8 9 


त्‌) ् य े = (~ क + + ह 4 4 + ज. 
ठेतायाध्याय कौ वेदिक आहुति मेँ सामान दूसरी अध्यायकादही ह केवल मसा गूगल विशेष है । रीति वदी है। | 
तनिक आहुति -2 यवन्त गाये र्ीषीनापिा्ं महाह च ५ 
इ।त“ जयन्ता सागाय° लक्ष्ीवीजाधिष्ठाज्ये महाहृतिं सम्या म नमः स्वाहा ¦ 


ॐ ज £ य 
ॐ जय जय माकण्डय° इससे जल छोडना | 
११२॥ 


< 9 ^ 9 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 

अथ ध्यानम्‌-कालाभ्राभां कटाच्ैररिकुलभयदां मोलिवद्धेन्दुरेखां शङ्कं चकं कृपाणं | 
त्रिशिखमपि करेरुद्रहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ ॥ सिहस्कन्धाधिरूदां त्रिभुवनमखिलं तेजसा परयन्तीं | 
ध्याये दुगा जयाख्यां त्रिद्दापतिुतां सेवितां सिद्धिकात्नैः ॥ ४ । | ४ | 
ऋषिरुवाच ॥ ° ॥ शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्दुरास्मनि स॒रारिवलते च | 
देव्या ॥ ता वुष्ट्बुः घरणतिनश्नशिरोधरांसा वाभिः प्रह्षपुलकोदगमचारुदेहाः ॥ २ ॥ | 
न्या वया ततामद जगदात्मशत्छया निश्रोषदेवगणशक्तिसमूहमूर््या।। तामभ्बिकामलिल- | 
देवमह धिषा भ्या नताः स्म॒बिद्धातु शुभानि सा नः ॥ ३॥ यस्याः पभावमवुलं | 
भगवाननन्ता ब्रह्मा हरथ न हि वक्तुमलं बलं च ॥ सा चणिडकाऽखिलजगत्परिपालनाय | 
नाशाय चाशुभभयस्य मति करतु ॥४॥ या श्रीः खयं सक्रािनां भवनेष्वलच्तमीः पापात्मनां ॥ 
डताधया हृदयवु बाद्धः॥ श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लजा तां लां नताः स्म परिपालय | 
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दुगा- 
[ 


। ॥११३॥ 


देवि 8ि प्‌ 
देवि विश्वम्‌ ॥५॥ किं वरसुयाम तव ₹प मचिन्त्यमेतत्‌ क चातिवीयैमसुरक्लथकारि भूरि ॥ 


\॥ 


कं चा 
चज चरेताने तवातियानि सर्वेषु दव्ययुरदवगणादकंषु ॥ ६ ॥ हेतुः समस्तजगतां 


न 


^~ 
| 1 1 "यपा ॥ सवाश्रयाऽखलामेदं जगद्‌ शभरतमव्याक्रता | 
मखेषु देवि॥ खाहासि परै ग वि ता 
या उाक्तहतुरावेचन्यमहाबता तवमभ्यंस्यसे ल्द र व ८ | 
हि खनयतन्द्रथतत्वस्रेः ॥ अ्लथासस्चा नः | 


न, (6 ९ < 
९ 


भिर 

1 नि ता भगवता परमा हे देवि॥९॥ शब्दास्मिका सुषिमलग्यजुषां | 

ध उदगाथरुम्यपद्पाठवतां च सान्नाम्‌ ॥ देवि त्रयी भगवती भवभावनाय वातीऽसि 
ता परम।।तहन्त्री ॥ १० ॥ सेधाऽसि देवि परिदिताखिलद्षाच्चसारा दुगोऽसि दगभव- | 


० (५ 


९ ल 
('नारसलगा॥ श्रीः केटभारिहृदयेककृताधेवासा भौरी स्वमेव शाशुमालिकृतश्रातेष्ठा ॥११॥ | 
र पत्सहासममलं परिपुशेचन्दविस्बालुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्त म्‌ ॥ अत्यद्धतं अहतम 
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प्यथ 
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।११२॥ 


£ वक 8 = 
। 0. बेलोक्य सहसा महिषासुरेण । ।१२॥ दृटा तु देवि पितं श्रुकखीकराल- ||| 
| ~ _ ^ रज्र न्न सद्यः ॥ प्राणान्सुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि| 
| ॐ तान्तकृद्रानेन ॥ १३॥ देवि परसीद परमा भवती भवाय सयो विनाक्षयत्ति कोपवती । 
| ऊलानि ॥ विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतज्ञीतं वलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १ ॥ ते सम्मता | 
| जनपदवु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीद ति बन्धुवर्गः ॥ धम्यास्त एव निभरतात्मजभरत्यदारा 
| 4 ¶ सद्‌ाऽभ्युद्यद्‌ा भवती प्रलन्ना ॥१५॥ धर्म्याशि देवि सकलानि सदैव कमाशयत्याटतः | 
| चरतिदिन सुकृती करोति ॥ स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीषरसादाछ्ठोकनत्रयेऽपि फलदा नलु देवि ¦ 
तेन । । १६॥ दुर्गे खरता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्म्रता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ | 
दरुः खभयह रशि का त्वदन्या सर्वापकारकर णाय सदाद्रचित्ता ॥१.७॥ एभिर्हतर्जगदुपैति | 
| सख तथेते इवेन्वु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ ॥ सयामस्रव्युमभेगस्य दिवं षयान्तु मस्वेति | 
| नूनमहितान्विनिहंसि देवि ॥ १८ ॥ दृष्ैव किं न भवती घरकसेति भस्म सवाोसुरानरिषु 
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भरहिणोषि श्रम्‌ ॥ लोकान्‌ यान्तु रिपवोऽपि हि शप्ता इत्थं मािभवति तेष्वहितेषु 
लाव्वा ॥ १९ ॥ खड़गम्रभानिकरविस्फुररेस्तथोयेः शलायकास्तिनिवहेन दशोऽसराणामर्‌ ॥ | 
यन्नागता विलयसंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥ दरबत्तवरत्तशमनं तव | 
दवि शोल रूपं तथेतदविचिन्यमतुल्यमन्यैः ॥ वीर्यं च हन्तहटतदेवपराकमणां वैरिष्वपि | 
भरकाटतव दया त्वयेत्थम्‌॥२१॥ केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शच्रभयका्थतिहारि | 
छन ॥ चत्त कृषा समरानेष्ठुरता च दष्टा खय्येव देवि वरदे सुवनत्रयेऽपि ॥ २२॥ त्रैलोक्य | 
मतदाखलं रेपुनाशनन चात त्वया ससरमूधैनि तेऽपि हत्वा}। नीता दिवं रिपुगणा भयमप्य- | 
पास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २३॥ शृलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके ॥ | 


धर्टास्वनन नः पाह चापल्यानेःस्वनेन च ॥ २४॥ प्राच्यां रत्ञ प्रतीच्यां च चरिडिके रक्त | 


स०्पा 


न्यः 
व 
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१ होमे कव चमंत्राणां चतुर्णा आहूति दातव्या, काध्यायनीतन्त्े निषेधात्‌ । संत्राणं पाठमात्रप आहतिस्तु “नमश्चण्डिकायै | 


स्वाहा" इति मंत्रेण दातवा | 
।।११४।। 





ररर ग रय यरयर् यरय रस स्यर्ख्न्च्न्स्य 
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| दक्र ॥ भ्रामशेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५॥ सौम्यानि यानि रूपाशि त्रैलोक्ये | 
| विचरन्ति ते ॥ यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्तास्मो्तथा भुवम्‌ ॥ २६ ॥ खड्गशूलगदादीनि | 
| यानि चाखाशि तेऽम्बिके ।¦ करषछ्वसं गीनि तैरस्मान्‌ रक्त सर्वतः ॥२७॥ ऋषिरुवाच ॥२८॥ | 
| एवं स्तुता सुरेदिव्येः ऊृघुभेरनन्दनोद्धैः ॥ अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥२९॥ | 
| भक्त्या समस्तोन्रददिव्येधृषेः सुधूपिता ॥ षाह षसादसुमुखी समस्तान्‌ परणतान्सुरान्‌॥३०॥ । 
| द्व्युवाच।।३९।, ब्रियतां त्रिदशाः स्वे यदस्मत्तोऽभिवान्छितम्‌ ॥३२॥ देवा ऊचुः ॥३३॥ भगवा 
| छृतं सर्वं न किंञिदवशिष्यते ॥ यदयं निहतः शुचरुरस्माकं महिषासुरः ॥३४॥ यदि चापि वरो 
॥ देयस्त्वयाऽस्माकं महे धरि ॥ संस्मृता संस्शता तवं नो हिंसेथाः परमापदः ॥ २५॥ यश्च मर्यः 
| स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ तस्य वित्ति विभवैर्धनदारादिसभ्पदाम्‌ ॥ ३६ ॥ बृद्धयेऽ- 
+~. ५ ५५ = अह 


/ स्मतप्रसन्ना तवं भवेथाः सवेद्‌ाऽम्बिके ॥३.७॥ ऋषिरुवाच ॥३८॥ इति प्रसादिता देवेर्जग तोऽथ 
| तथाऽत्मनः ॥ तथेत्युक्स्वा भद काली बभूवार्तहिता यप ॥ ३९ ॥ इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता 
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दर्णा 
१० प्रर 


॥१ १५। 


9५|| सा यथा पुरा ॥ देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रथरितेषिणी ॥ ४०॥ पुनश्च गौरीदेहात्सा ससुता ||| 
| चचाऽभवत्‌ ॥ वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुस्भनिशुस्भयोः ॥ ४१॥ रक्षणाय च लोकानां देवा- || 
| नासुपकारिणि ॥ तच्छरणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ हीं ॐ ॥४२॥ श्रीमाकशडेय- | 
पुराणे साव शिके मन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये शकरादिस्तुतिर्नाम चतुर्थः ॥४॥ उवाचमन्त्राः ॥५॥ | 
अधमन्त्राः ॥ २॥ शछछोकमन्त्ाः ।॥। ३५ ॥ एवं ॥ ४२ ॥ एवमादितः ॥ २५९ | 
चतुथाष्याय कौ वेदिक आहुति मे सथ सामान पूोक्त दै, केवर मिश्री पायस विशेष हे । 


ॐ 


{द रि; क + 4 ति ~+ _ ४ । त्ये ॥ |, 

| त्रिक आहुति-- दीं जयन्तौ सांगायै श्रीमहारक्ये अशानिशतिवर्ास्मकायै र्ीवीजाभि्ठ्यै [||| 
॥ महाइुति समपेयामि नमः स्वाहा । ::+1 1 
| ॐ जय जय मा० इससे जर शेडना | 

अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 
उत्तमचारेतस्य शुद्र ऋषिः । महासरस्वती देवता। अनुष्टुप्‌ छन्दः। भीमा शक्तिः । | ५ 
ध ^ _ 634 ^ _ ^ 
| भ्रामर बाजम्‌। सूयस्तस्म्‌। सामवेदः खरूपम्‌। महासरस्वतीषीस्यर्थं कामार्थे जपे विनियोगः॥ ||| 
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| अथ ध्यानम्‌॥ घरटाशुलहलानि शङ्खमुसले चकं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्त- | 
| विलसच्छीतांशुतृस्यभभाम्‌ ॥ गौ रीदेदसुद्धवांत्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती- | 
| मुभे शुम्मादिदैत्यारदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ | | 
| “क्लीं छविरुवाच ॥१॥ पुरा शुम्भनिश्युम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः ॥ त्रैलोक्यं यज्ञभा- | 
| गाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥२॥ तावेव सूय॑तां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ ॥ कौबेरमथ याम्यं च | 
| चक्राते वरुणस्य च ॥३॥ तावेव पवनद्धि च चकतुर्वह्िकर्म च ॥ तता देवा विनिर्धूता अरष्टराज्याः ॥ 
|| पराजिताः ॥ ४ ॥ हताधिकाराच्िदशास्ताभ्यां स्वे निराकृताः ॥ महासुराभ्यां तां देवीं | 
। लस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ५ ॥ तयाऽस्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्घ्रताखिलाः ॥ भवतां नाश- | 
| यिष्यामि तत्क्ञणात्परमापद्‌ः ॥६॥ इति कृत्वा मति देवा हिमवन्तं नगेरम्‌ ॥ जग्मुस्तत्र | 
| ततो देवीं विष्णुमायां परवुष्टवुः ॥ ७॥ देवा उचुः ॥ ८ ॥ नभो देव्यै महादेव्यै शिवय । 


। सततं नमः ॥ नमः परकृत्ये भद्रायै नियताः पणताः स्म ताम्‌ ॥ ९॥ रौद्रायै नमो नित्ययि 
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९ चक्र्य नमो नमः ॥ ज्योर्स्नये चेन्दुरूपिर्ये सुखाये सततं नमः ॥ १० ॥ कल्याण्यै । 
य थे कुम्यै नमो नमः ॥ नेक्ये मूभृतां लच्म्यै शवायै ते नमो नमः ॥१९॥ | 
| ९ साराय सवकारेरये ॥ ख्यात्ये तथेव कृष्णाय धञ्रये सतत नमः ॥ १२॥ ॥ 
| अतसस्यातिरोद्राये न तास्तस्य नमा नमः ॥ नमो जगस्परतिष्टायै देव्ये करये नमो नमः ॥१३॥ | 
० 
। स्तस्य ॥१.७॥ नमस्तस्ये ॥१८॥ 
| पसस्तस्य नमा नमः ॥ १९॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥ २० ॥ | 
। ^ सस्तर4 ॥ २१ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ॥ | 
| नस्तस्य ॥ २३ ॥ नमस्तस्ये ॥ २४ ॥ नमस्तस्यै नमो नभः ॥ २ ५॥ या देवी सवेभूतेषु | 
ॐबारूपण सस्थता ॥ नमस्तस्ये ॥ २६ ॥ नमस्तस्यै ॥ २७ ॥ नमस्तस्ये नसो नमः ॥२८॥ | 


ॐ 
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= ४ 
| याद्वा सवेमूतेषु अायारूपख सास्थता ॥ नसस्तस्ये ॥ २ ९ ॥ नसस्तस्य ॥ ३०॥ नमस्तस्ये | 





भी 


१, नि ० 2 व थ स^ 


नमो नमः ॥ ३१॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥३२॥ नमस्तस्यै 
॥ ३२ ॥ नमस्तस्ये नमा नमः ।॥ ३४ ॥ यां देवीं सवश्रूतघु तब्णारूपंण सास्थता ॥ 
नमस्तस्यं ॥ ३५ ॥ नमस्तस्यं ॥ ३६ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३७ ॥ या देवी सर्वभूते 


त्तान्तरूपण सस्थता ॥ नमस्तस्ये ॥ २८ ॥ नमस्तस्य॥३९॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४०॥ 


या दवा सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ४१॥ नमस्तस्ये ॥ ४२॥ नमस्त 

नमो नमः ॥४३॥ या देवी सवभूतेषु लजारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥ ४४ ॥ नभस्तस्यै 
॥४५॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥४६॥ या देवी सवभूतेषु शाम्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्त 

॥ ४७ ॥ नमस्तस्यं ॥ ४८ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ४९ ॥ या देवी सर्बभूतेषु श्रद्धारूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ५० ॥ नमस्तस्ये ॥ ५१॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५२॥ या दवी 
सवभूतेषु कान्तरूपस॒ सस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ५३॥ नमस्तस्ये ॥ ५४॥ नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥५५॥ या देवी सवभूतेषु लच्मीरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥५६॥ नमस्तस्यै॥ ५५७॥ 
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नमस्तस्ये नमो नमः ॥५८॥ या देवी सर्वभूतेषु इत्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ५९ ॥ | 
नमस्तस्यै ॥ ६० ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६१॥ या देवी सवैभृतेषु स्खरतिरूपेण संस्थिता ॥ | 
नमस्तस्ये ॥ ६२ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६३ ॥ नमस्तस्ये नमो नसः ॥ ६४॥ या देवी सवभूतेषु दया- | 
रूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ६५ ॥ नमस्तस्यै ॥ ६६ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६७ ॥ या | 
देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥ ६८ ॥ नमस्तस्यै ॥ ६९ ॥ नमस्तस्ये नमो | 
नमः ॥७०॥ या देवी सर्वभूतेषु मात्सर्येण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥७१॥ नमस्तस्यै ॥५७२॥ | 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ७३॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥\७४॥ || 
नमस्तस्ये ॥ ७५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७६ ॥ इन्द्रियाणासधिष्ठान्नी भूतानां चाखिलेषु | 
| या ॥ भूतेषु सततं तस्ये व्याप्ये देव्यै नमो नमः ॥।७७:। चितिरूपेण या छृर्स्नमेतद्‌ व्याप्य | 
| स्थिता जगत्‌ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७८ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७९ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ <° ॥ | 
| स्तुता सुरैः प्रभैमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ करोल सा नः शुभदे शवरो | 
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| शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ८१॥ या साभ्प्रत चोद्धतदेव्यतापेतेरस्माभिराशा च 
| सरेनमस्यते ॥ या च स्ष्रेता तत्लणमेव हन्ति नः सवापदो भक्तिविनश्रमूताभः ॥ <२॥ | 
| ऋषिरुवाच ।॥ ८३॥ एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तच्र पवेती ॥ स्नातुमभ्याययो ताय || 
। जाह्ृग्या बृपनन्दन ॥ ८४॥ साऽब्वीन्तान्‌ सुरान्‌ सुश्रुभव द्धः स्तूयतेऽत्र का ॥ शरीरकाश- | 
| तश्चास्याः समुद्धूताऽ्रवीच्दिवा ॥ ८५ ॥ स्तोत्रं ममेतच्कियते शुम्भदैलनिराछृतेः ॥ देवे 

| समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥ ८६ ॥ शरीरकोशावयत्तस्याः पावला नेःखताऽ्बिक्‌ा ॥। | 
| कौशिदीति समस्तेषु ततो लोकेषु मीयते ॥ ८७ । तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाऽभूत्सापि | 
॥ वार्वती ।॥ कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ << ॥ ततोऽम्बिका पर शूप | 


| शुस्भाय चाख्याता साऽतव संमनहरा ॥ काऽप्यास्ते खीं सहाराज भासयन्ती हिमा- । 
। चलम्‌ ॥ ९० ॥ नैव तादक्‌ कचिद्रूपं दष्ट केनचिदुत्तमम्‌ ॥ जायतां काऽप्यसा दवा गद्यता || 
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चै ।॥ अ = 
[क 0, 1 त 1 


**4 
च " क्के कन्ये 


श्राणां सुमनोहरम्‌ ॥ ददश चण्डो सुरुडश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८९ ॥ ताभ्यां | 
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मे क 9 @‰. ० (५ (५ % 
चाछुर धर ॥ ९१॥ ख्रीरतनमतिचार्षद्धी योतयन्ती दिशस्तिषा ॥ सा त॒ तिष्ठति दैयेन्द्र तां | 


© (^~ | 
भवान्‌ द्रष्टुमहाते ॥ ९२ ॥ यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै षरभो ॥ . जलोक्ये त॒ 


(५ ते $ (५ ० 1 
तमस्तान साम्प्रतं भान्ति ते खृहे ॥ ९३॥ देरावतः समानीतो गजरलनं पुरन्दरात्‌ ॥ पारि. 


जाततरुश्चायं तथेवोच्ेःश्रवा हयः ॥ ९४ ॥ विमानं हंससंयुक्तमेततिष्ठति तेऽद्गने ॥ रत्नभूतः 
मिहानौतं यदासीद्वेधसोऽद्धुतम्‌ ॥ -९५ ॥ निधिरेष महापद्मः समानीतो धने रात्‌ ॥ 
किजल्किनीं ददो चान्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌ ॥ ९६ ॥ चरं ते वारुणं गेहे काखनखावि 
'तषात ॥ तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीसरनापतेः ॥ ९७ ॥ श्रलयोरुत्कान्तिदा नाम 
रक्तसारा त्वया हृता ॥ पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ९८ ॥ निशम्भस्याब्धि- 
जाताश्च लमस्ता रत्नजातयः ॥ वह्निरपि ददो तुभ्यमभ्चिशोचे च वाससी ॥ ९९ ॥ एवं 


क न्द्र रः ^~. [९ ^ 

द्येन रत्नान समस्तान्याहृतानि ते ॥ खरीरत्नमेषा कल्याणी सया कस्मान्न गद्यते ॥१००॥ 
वूर्व | @९ ०, (५, 

छ वरवाच ॥ १ ॥ निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डसुरुडयोः ॥ प्रेषयामास सुवं 
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4 ठ्य (=. [9९ 
& उन्या महाघुरम्‌ ॥२॥ इति चेति च वक्तव्या सा गखा वचनान्मम ।\ यथा चाभ्येति | 
सङ ल्व 9 (~. ° 
ख ६ र त्था काचं त्वया लघु।॥३।॥ सर तच ग्वा यास्ते शेलोहेदोऽतिशोभने ॥ तां | 
च दना ततःषा त्श गिर । ड (~ । 
खलोक्ये ल शः 1 व व 

0 । । (0 °ह वतस्तन त्वत्सकाशमिहागतः ।। ६ ॥ अव्याहताज्ञः सर्वासु | 
प १ 8 ३ ॥ ।नाजताऽखलदत्यारिः स यदाह श्रुणुष्व तत्‌ ॥ ७ ॥ मम तेलोक्यम- | 
खल मम दवा व्चुगाः | यज्ञभागानहं सवालुपाश्नाभि एक्‌ एथक्‌ ॥ ८ ॥ त्रैलोक्ये वर- | 
रत्नान मम वश्यान्यशेषतः ॥ तथेव गजरत्नं च हतं देवेन न स | 

जरत्न च हत दबन्द्रवाहनम्‌।॥९॥ च्ीरोदमथनोद्धूतम-घ- | 


श श दे ५९ > चे { हं ॐ ~ {54 
रल यनाम: ॥ उच्-नवससन्ञ तत्प्रणिपत्य समपितम्‌॥ ११०} यानि चान्यानि देवेषु गर्धरेवर- | 
‰ (^ _ (~ = | क द 
गघु च ॥ रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ ११॥! चीरत्मभूतां सवां देवि लोके मन्यामहे | 
व वो प ५ | 
थम्‌ ॥ ला त्रमस्ानुपागच्छं यतो रतनञ्चुजो वयम्‌ ॥१२॥ मां वा ममानुज वापि निश्चम्भ- ॥ 
५4 


खर कसम ॥ भज त्व चचलापाङ्ग रत्नभूतासि वे यतः । १३ ।! परमे-ध्यमतलं पराप्स्यसे |; 
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पू° प्र. 


॥११९६। | 


सा देवी -7---. ~ ९ र > 

तदा दवा गरूभारान्तःसिता जगो ॥ दुगा भगवती भद्रा ययेदं धार्थते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
¦| दव्युवाच ॥१७॥ सलयसुक्तं वया नात्र मिथ्या किथिचयोटिनय।॥ शतन, 
„ | प नत्र भध्या किंञ्चिततवयादितम्‌ ॥ त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो 
व ताह राः ॥१८॥ किन्त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तक्ियते कथम्‌ ॥ श्रूयतामल्प- 
| १ त्या वा छता पुरा ॥१९॥ यो मां जयति सामे यो मे दर व्यपोहति ॥ यो 
सा लाक स सं भता भविष्यति ॥ १२०॥ तद 15ऽगच्छतु शुर्भोऽच्र निश्युम्भो वा 


मत्परि < २ 9. 
° ""रश्रहात्‌ ॥ एतदूवुद्धथा समालोच्य मत्पारमरहतां बज ॥१४॥ ऋषिरुवाच ॥१९५॥ इत्युक्ता 
¢ 


ते 


(~ ~ (¢> जह @ (५ 9 
प्हावलः ॥ मां जित्वा किं चिरेणात्र पां ग्हातु मे लघु ॥२१॥ दूत उवाच ॥ २२॥ अव 


~ ~ 


~~~ 


प (५ 


९ 

अन्येषामपि दै नां स्वै > ९ 

॥ २४॥ _ साना सव दवा नव जुषि ॥ तिष्टन्ति सम्मुख देवि किं सुनः खी त्वमेकिका 
न्वद्याः शलं "उ न 9 (0 र ^ ~, 

१ सम्प्रख ४ २९ र ^ ह ६१ ॥ शुञ्भादोनां कथं तेषां छी प्रयास्यसि 

|| ` ^^ ५ ता स गज मेषो पर्व ्मगिुम्मयोः॥ केशाकर्षशनिषतयो 

& | 
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[ &९ (५ 
लिप्त "9. र = वि (#९ | ०. 
सि रत त्व देवि ब्रूहि ममाग्रतः ॥ त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्टेदे शुञ्भनिशुम्भयोः ॥२३॥ 


| 





2 (2222-2. र छ रू छ्स्ख 


ह > 


222०-2 


¢ 
¢ | ।११६॥ 





रवा मागमिष्यसि ॥२६॥ दे5 1 
व वाच ॥२७॥ एवमेतद्कली शुम्भो निदयुम्भश्वापि तादश्ः॥ किं | 
न अतेज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥२८॥ स तं गच्छ मयोक्तं ते यदेतस्सर्वमाटतः ॥ | 
तद्ाचच्छा न्द्रा ~ =--7- ^, 0 ४ 
४ घ॒ नदाय स च क्तं करोतु यत्‌ ॥ १२९ ॥ श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे लावणिके मन्व. | 
ह <चमहत्म्य द्ज्या दूतसंवादो नाम पचमः ॥५॥ उवाच ॥९॥ त्रिपान्मन््राः ॥ ६६॥ | 
र्लाकमन्ताः ॥५४॥ एषं ॥ १२९ ॥ एवमादि तः ॥३८८॥ ¦ 
पचमाभ्याय क वेदिक आहुति में ओर सय सामान पूर्ववत्‌ है केवल कपूर, पुष्य, ऋहुफल विरोषं हे । 
तान्नक अआहूति-ङ्गीं जयन्ती सांगायैर धूम्रायै विष्णुमायादिचतर्विशतिदेवताभ्यो महाहतिं स नमः | 

स्वाहया । ॐ जय ज॑य मा० इससे जर शेडना | | | 
„ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 
_ चच च्यानम्‌॥ नागाधान्वरावेष्टरं फशिफणोत्तसोरुरत्नावली भाखदेहलतां दिवाकर- | 
निभां नेत्रत्रयोद्धासिताम्‌ ॥ मालाङम्भकपालनीरजकरां चन्द्राध॑चूडां परां सर्व्ञेश्वस्भेरवा- | 

= $ (म = 

ङ्गानलयां पद्मावतीं चिन्तये ॥ ६ ॥ 
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द्गौ- 
पर प्र 


॥१२०। 


9 8 8 0 9 वा 7 वा -ा7  ा  ा /  - 


ऋषरुवाच ॥ १ ॥ इल्याकणयं वचो देव्याः स दृतोऽमषपूरितः ॥ समाचष्ट समागन्य । 
<त्यराजाय विस्तरात्‌ ॥२॥ तस्य दूतस्य तद्राक्यमाकर्यासुरराट्‌ ततः ॥ स कोधः भाह देव्या | 
नासाघप धूञ्रलाचनम्‌ ॥३॥ हे धूश्रलाचनाञ्च सं खसेन्यपरिवारितः ॥ तामानय बलाद्‌ दुष्टा | 


= 


ण 

कशाकचणावहलाम्‌ ॥४॥ तत्पारत्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः ॥ स हन्तव्योऽमरो वाप | 
यत्ता गन्धवे एव वा ॥ ५ ॥ ऋषिरुवाच ॥६॥ तेनाज्ञप्तस्ततः शीघं च देयो धूश्चलाचनः ॥ | 
खतः षष्ट्या सह ख्ाणामसराणा दतं यथो ।॥७।॥ सं ष्टा तां ततो दवा तुहनाचलसास्थ- | 


ताम्‌ ॥ जगादाच्चः प्रयाहीति सूल उल्मनेशस्थयोः ॥<८। न चेतप्रीलयाय भवती मद्धतारसु 


पेष्यति ॥ ततो बलान्नयाम्येष केशाकषण विह्ृलाम्‌ ॥९॥ देव्युवाच} १० दैखेशशरेण पितो | 
वलवान्‌ बलसंबरतः ॥ बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्‌ ॥११।। ऋषिरुवाच ॥१२॥ | 
इस्युक्तः स।ऽभ्यधावत्तामसुरो धू्रलोचनः ॥ हंकरिशैव तं भस सा चकाराम्बिका तद्‌ | 
१३ अथ दख भहा सेन्यल्चसुराां तथाऽस्विखा }। ववषं सायकैस्वीर्शेस्तथा शाक्त पर शधेः | 
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| ।। १४ ॥ ततो धुतसटः कोपाल्ृता नादं खभेरवम्‌ ॥ पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः | ्‌ 
| खवाहनः ॥१५॥ कांशित्करग्रहारेण देलयानास्येन चापरान्‌ ॥ आक्रान्ला चाधरेणान्यान्‌ स ||| 
| जघान महासुरान्‌ ॥ १६॥ केषाित्पाटयामास नखेः कोष्ठानि केसरी ॥ तथा तलघहरेण ||| 


(५ 


| शिरांसि कतवान्ण्रथक्‌ ॥ १७ ॥ विच्छिन्नरबाहाशिरसः कृतास्तेन तथापरे ॥ पपौ च रुधिरं | । | 
| कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १८ ॥ णेन तद्रलं सर्वं कषयं नीतं महास्मना ॥ तेन केसरिणा ||| 
| देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥१९॥ श्चुता तमसुरं देव्या निहतं धू्रलोचनम्‌ ॥ बलं च क्षयितं ||| 
| कृस्नं देवीकेसरिणा ततः ॥२०।। चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः परस्फुरिताधरः ॥ आज्ञापया- | ( | । 
| मास च तो चर्डमुण्डो महासुरो ॥२९॥ हे चण्ड हे सुरड वलेबरहभिः परिवारतो ॥ तत्र ||| 
| गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥२२॥ केदोष्वाङ्ृष्य बद्धूवा वा यदि वः संशयो युधि॥ | | | 


भ (0 


| तद्‌1ऽशेषायुधेः सरवेरसरर्विनिहन्यताम्‌ ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिदे च विनिपातिते ॥ ||| 
| शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा शृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ॥ २४ ॥ श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावशिके ||| `` 


२९ 
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र्गा- ||| मन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये षष्ठः ॥ ६ ॥ उवाच ।॥ ४ ॥ अर्भ० }। ° ॥ श्लोकमन्त्राः ॥ २०॥ 
१० ४०|| एवं ॥ २8 ॥ एवमादितः ॥ ४१२ ॥ 


ह २2 २4 -र-4 


-१ ९ 9 7 के दन वय 


> < 


सर्पा 


( अ० ७ 
॥१२१॥ | पष्ठाभ्याय की वेदिक आहुति पूर्वोक्त है केवर भोजपत्र विशेष ह । | 
तात्रक आह्वाते--कषौं जयन्तीं सांगाये ° शताय धृप्रलोचनाये महाहुतिं समपयामि नमः स्वाहा । 
9 ॐ जय जय मा० । इससे जङ्‌ छोडना । 
| अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
| अथ ध्यानम्‌ ॥ ध्यायय रत्नर्षाठ शुककलपाटत श्रता श्यामलाज्ञा न्यस्तकाडाच 
¢| 


व [वथ ^ ध 


क “9 र <> च 9 9 स क ० -9 


सरोजे शाशेशकलधरां वछछकीं वादयन्तीम्‌ ॥ कदलाराबद्धमालां नियभितविलसच्यूडिकां 
| रक्तवखां मातङ्गी शङ्कपात्रां मधुरमधुमदां चिच्रकोद्धासिभालाम्‌ ॥ ७ ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १॥ आज्ञपसास्ते ततो देदाश्चण्डमुश्डपुरोगमाः ॥ चतुरङ्गबलोपेता यथु-' 
| रभ्युयतायुधाः ॥ २ ॥ ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ ॥ सिंहस्योपरि शेलेन्द्र- | 
| श्रङ्गे महति काचने ॥३॥ ते दष्टा तां समादातुञुयमं चद्कुरुयताः ॥ आक्रष्टचापासिधरास्त- | 


| ((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 








ट „< 
^ 






॥ शान्ये तत्समीपगाः ॥४॥ ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ परति ॥ कोपेन चास्या वदनं || 
॥ सेषीवणेममूत्तदा ॥ ५ ॥ शुककटीटिलात्तस्या ललाटफलकाद्‌ दतम्‌ ॥ काली करालवदना | 
| विौनेष्कान्तासिपाशिनी ॥ ६॥ विचित्रखटुवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा ॥ द्वीपिचमेपरीधाना | 
| शुष्क मांसातिभेरवा ॥ ७ ॥ अतिशरिस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा ॥ निमस्नारक्तनयना || 
| नादापू परेतिदिड्सुखा ॥८॥ सा वेगेनाभिपतिता घातयम्ती महासुरान्‌ ॥ सेन्ये तत्र सखरारी- | 
शामभक्तयत तद्लम्‌ ॥ ९॥ पाष्िगराहांकुशयाहयोधघर्टासमन्वितान्‌ ॥ समादायैकहस्तेन | 
मुखे चिभ्लेप वारणान्‌ ॥ १० ॥ तथेव योधं तुरगे रथ सारथिना सह ॥ निक्षिप्य वक्ते | 
दशनैश्चषयन्लयतिभैरवम्‌ ॥ ११ ॥ एकं जयाह केशेषु यीवायामथ चापरम्‌ ॥ पादेनाक्रम्य | 
चैवान्यभरसाऽन्यमपोथयत्‌ ॥ १२ ॥ तेर्मक्तानि च शखाशे महाखराशि तभासुरेः ॥ मुखेन || 
जगाह रुषा दशनैमंधितान्यपि ॥ १३ ॥ बलिनां तद्रलं सव॑मसुराणां दुरात्मनाम्‌ ॥ ममद्‌।- | 
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मन्तयचान्यानन्यांश्चाताडयत्तदा ॥ १४ ॥ असिना निहताः केचिर्केचित्वटवाङ्गताडताः ॥ | 1 





| जग्मु] वैनाशमसुरा द्न्तायाभिहतास्तथा ॥ १५ ॥ ्तशेन तद्र लं सव॑ंमसुराणां निपातितम्‌ ॥ ॥¢ | 
| इष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमातिभीषणाम्‌ ॥१६॥ शरवर्षैमहाभीमे भीमान्लीं तां महासुरः ॥ 
| छादयामास चक्रैश्च सुखुडः च्चिः सह खशः॥१७॥ तानि चक्रारएयनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌॥ ||| 
| वसुययथारूनिस्बाने सुबहाने घनोदरम्‌ ॥ १८ ॥ ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी ॥ | 
| काला करालवदना दुदंशदशनोज्ञ्वला ॥ १९ ॥ उत्थाय च महाश्चंहं देवी चर्डमधावत ॥ | | 
| रहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाऽच्छिनत्‌ ॥२०॥ अथ सुरुडोऽभ्यधावत्तां दष्ट्वा चर्डं ||| 
| निपातितम्‌ ॥ तमप्यपातयद्धूमो सा खड्गाभिहतं रुषा ॥ २१ ॥ हतशेषं ततः सेन्यं ष्ट्वा ||| 
| चण्ड ।नपाततम्‌ ॥ सुरडं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२॥ शिरश्चण्डस्य काली ॥9| 
| च श्हीत्वा सुण्डमव च ॥ धाह भरचरण्डादृहासमिश्रमभ्येत्य चरिडकाम्‌ ॥ २३॥ मया तवा- | । | 
 त्रोपहतो चरडसुण्डो महापशू ॥ युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशस्भं च हनिष्यसि ॥ २४ ॥ | 
| ऋषिरुवाच ॥२५॥ तावानीतौ ततो दष्ट्वा चण्डमुरुडौ महासुसे ॥ उवाच कालीं कल्याणी | 





4141-3 = जत्य ~ - 
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च कच अर्क कद्र ~ न 


। 


"` "` + निक क व. = ` "~" ग्यः 
४ 


| नमः स्वाहा । ॐ जय जय मा० इससे जल शोडना । 


| || भादिभिराब्ृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ < ॥ 


६. ८|| चयितेष्वसुरे श्वरः ॥ २॥ ततः कोपपराधीनचेताः शुस्भः प्रतापवान्‌ ॥ उद्योगं सर्वसैन्यानां | 





| ललितं चर्डिकावचः ॥२६॥ यस्माच्चण्डं च सुखं च गृहीता त्वञुपागता॥ चापुण्डेति ततो 
| लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॥२७॥ श्रीभाकरुडययुशाणे साविके मन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये 
४|| सत्तमः ॥ ७ ५ उवाच ॥ २ ॥ शोकाः ॥ २५ ॥ एवं ॥ २७ ॥ एवमादितः ॥ ४३९ ॥ 


तांत्रिक आह ति- द्वी जयन्ती सांगाये° कारीचष्ुण्डदेव्यै कूरीजाभिष्ठात्यै महाहुतिं समर्पयामि ॥ 


थं अध्रलोऽध्यायः॥ 


| 
सपमाध्याय की वेदिक आहुति पूवोक्त है, केवर दो जार विशेष केने चादि । 
अथ ध्यानम्‌ ॥ अरुणां करुणातरद्गिताचीं धरतपाशाङ्कुशमुख्यचापहस्ताम्‌ ॥ अणि- | । 


४ भ 


ऋषिरुवाच ॥ १॥ चरडे च निहते दैत्ये सुरडे च विनिपातिते ॥ बहूलेषु च सैन्येषु | 
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१. < वनामादिदेशा ह ॥ ३ ॥ अव्य सवैवलेरदैत्याः षडशीतिरुदायुधाः ॥ कम्बूनां चतरशीति- ||५||व० पा 
नियान्तु स्ववबलेेताः ॥ ४॥ कोटिवीयाणि पञ्चाशदसुराणां लानि वै ॥ शतं कुलानि || अ० ८ 
$ | (~ ९ 
॥१२२॥|१|| धच्राणा गच्छन्त ममाज्ञया ॥ «५ ॥ कालका दोहदा मोः कालिकेयास्तथासुराः ॥ | 


युद्धाय सजा नियान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ६ ॥ इव्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भेरवशा- | 
सनः ॥ निजगाम महासेन्यसहचैरहभिर्बृतः ॥ ७ ॥ आयान्तं चण्डिका दष्ट्वा तस्सैन्य- 
मतिभीषणम्‌ ॥ ज्याखने : प्ररयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥८॥ ततः सिंहो महानादमतीव | 
॥ घरटास्वनेन तन्नादानम्बिका चोपवृंहयत्‌ ॥ ९ ॥ धलुञ्यीसिहघण्टानां नादा | 
| परता इ्सुखा ॥ निनादेर्भीषशेः काली जिग्ये विस्तारिताऽऽनना ॥ १० ॥ तं निनादसुप- | 
| शरुल देलयसेन्येशचतदिंशम्‌ ॥ देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः ॥११॥ एतासिन्रन्तरे | 
॥ शूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ ॥ भवायामरसिंहानामतिवीर्थवलान्विताः ॥ १२ ॥ बह्येशणह- | 
॥ विष्णनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ॥ रारीरेभ्यो विनिष्कम्य तदषैश्चर्डिकां ययुः ॥ १३॥ यस्य | 


[` 


॥१२३॥ 





न 2 9 स 
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देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ ॥ तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ ॥ १४ ॥ हंस. 
युक्त विमानाये साक्तसूत्रकमण्डलुः ॥ आयाता बह्मणः शक्तेर्रह्याणीलयसिधीयते ॥ १५ ॥ 
माहेशरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी ॥ महाहिवलया पाता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ १६ ॥ 
कोमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना ॥ योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका शुहरूपिणी ॥१५७॥ 
तथेव वेष्णवी रक्तिगरुडोपरि संस्थिता ॥ शंखचक्रगदाशाङ्खखड्गहस्ताभ्युपाययौो ॥ १८ ॥ 
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विश्रतो हरेः ॥ शक्तिः साऽप्याययौ तत्र वाराहीं विभ्रती तनुम्‌ 
॥ १९ ॥ नारसिही वरखिहस्य विभ्रती सदयं वपुः ॥ प्राप्ता तत्र सटाक्तेपलिपनक्तत्रसंह तिः 
॥ २० ॥ वज्रहस्ता तथेवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता ॥ प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा 


0६४६ ग ॥ २१॥ ततः परिदृत्स्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः ॥ हन्यन्तामसुराः शीध्रं मम पीत्याऽऽह 


| चरि्डिकाम्‌ ॥ २२॥ तती देवीशरीरात्तु विनिष्करान्तातिभीषणा ॥ चरिडकाराक्तिरस्युया 
॥४|| िवारतनिनादिनी ॥ २३॥ सा चाह धूस्रजटिलमीशानमपराजिता ॥ दूतत्वं गच्छं भगवन्‌ 
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। 


। 
्‌ 


| पाश्च शुम्भनिशुम्भयोः ॥२४॥ ब्रूहि शम्भं निशुस्भं च दानवावतिगर्वितौ ॥ ये चान्ये दान- | 
|| वास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५ ।। त्रेलोच्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्त हविभुंजाः ॥ यूय | 
 भ्रयात पातालं याद जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ बलावलेपादथ चेद्धवन्तो युद्धकाल णः ॥ तद्‌- | 


न ~ 


| || गच्छत तृप्यन्तु मच्छिधाः पिशितेन वः ॥ २७ ॥ यतो नियुक्तो दौत्येन तथा देव्या रिवः | 
। | सख्यम्‌ ॥ 1शवदूतात लाकेस्सस्ततः सा ख्यातिमागता ।॥। २८ ॥ तऽपि श्ुलवा वचा द्न्याः | 
॥ (|| रावाख्य तं महासुराः ॥ अमबाधूरिता जग्सुयन्न कायायना स्थता ॥२९॥ ततः भ्रथमसवाय | 
||| शरशक््यिव्रष्ठिभिः ॥ ववरषुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥ ३०॥ सा च तान्‌ प्रहितान्‌ | 


||| वाणञ्चूलशक्तिपरश्चधान्‌ ॥ चिष्डेद्‌ लीलयाध्मातधनुसुक्तेमंहेषुभिः ॥३१॥ तस्याय्तस्तथा | 


क (गद१ 


| काली शूलपातविदारितान्‌ ॥ खट्वांगपोधितांश्वारीन्‌ कुवैती व्यचरत्तदा ॥ ३२ ॥ कमर्डलु- | 


| जलाक्तेपहतवीयान्‌ हतोजसः ॥ ब्रह्माणी चाऽकरोच्छन्रूस्येन येन स्म धावति ॥३३॥ माहेश्वरी | 
| चिशुलेन तथा चक्रेण वैष्णवी ॥ दैत्याञ्जघान कोमारी तथा शक्त्यातिकोपना ॥३४॥ णेन्द्री | 


५३.31 
[णीषणी मणीषी 


४,  ॥ 
यमिने 
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४ 
ॐ लरापातन शतश दव्यद्‌ानवाः ॥ पेतुविद्‌ारिताः प्रथ्व्यां रुधिरोधप्रवषिंणः ॥ ३५॥ तुण्ड- । 


बहार चन्वसूता दष्रामच्ततवक्तसः ॥ वाराहमूत्या न्यपतंश्चकेण च विदारिताः ॥ ३६ ॥ नसे 
वदा रताच्वान्यान्‌ भक्षयन्तो महासुरान्‌ ॥ नार्तिही चचाराजौ नाद्‌ प्रणदिगस्बरा ॥३७॥ 
चर्डाहृहासेरखुराः शिवदूस्यभिदूषिताः ॥ पेतुः एाथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तद्‌ ॥३८॥ 


०, (0) (9 अस, =^ = 


इत मागण कुरू मद्यन्त महासुरान्‌ ॥ दद्वाऽभ्यु पायेरविविधेनेंशुदेवा रिसेनिकाः ॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥ रक्ताबन्दुयदा भूमा पतत्यस्य शरीरतः ॥ समु्पतति मेदिन्यां तत्पमाणो महासर 
॥ ४९ ॥ युयुधे स गदापाणिरिन्द्ररक्लया महासरः ॥ ततश्चन्द्री खवजेण रक्तबीजमताडयत्‌ 
॥ ४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु बह सुखाव शोणितम्‌ ॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रपास्तत्परा 
क्रमाः ॥ ४३॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः ॥ तावन्तः पुरुषा जातास्तदवीर्थ- 


पलायनपरान्‌ ह्व! दत्यान्मातगणादतान्‌ ॥ योदृधुमभ्याययो कुद्धो रक्तबीजो मह सिर | 
क ॥ ` || वलावक्रमाः ॥ ४७५ ॥ तं चाप युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः ॥ समं माल्ाभरव्युयशसखर- 
¢ 

भ 


षीम ०3 क 7 जन्क व्क क 


__ _  <-0-1-816 1. 1/8/111101181 51185111 (.011661101 81111111. [19111260 0\/ €870011 


ब्य सयक का " ` य चअ 
र 












४ पातातिभाषणम्‌ ॥ ४५ ॥ पुनश्च वज्रपातेन ज्ञतमस्य शिरो यदा ॥ ववाह रक्तं युरुषास्ततो ||| 
जाताः सहस्राः ॥ ४६॥ वेष्णवी समरे चनं चक्रेणाभिजघान ह ॥ गदया ताडयामास | ( । 
एन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥ ४७॥ वेष्णवीचकभिन्चस्य रुधिरखलावसम्भवेः ॥ सहसो जगद्‌ | 
ज्यात तत्प्रमणेमहासरेः ॥ ४८ ॥ शक्लया जघान कौमारी वाराही च तथाऽल्िना ॥ मादहे- | 
श्रे त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४९॥ स चापि गदया दैलः' सवी एवाहनसप्रथक्‌ ॥ | 
मात्रः कापसमाविष्टो रक्तबीजो सहास्चरः ॥५०॥ तस्याहतस्य बहधा शक्तिशलादिभिभुवि ॥ | 
॥ पपात या वे रक्तोघस्तेनासञ्चतशोऽसुराः ॥ ५१॥ तेश्च।सुराखकूलम्भूतेरसरेः सकलं जगत्‌ ॥ | 
| उयातमासत्तता दवा भयमाजग्मुरुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्टा चण्डिका | 
| पाह सत्वरम्‌ ॥ उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुर ॥ ५१॥ मच्छखपातसस्भूतान्‌ | 
| रक्तविन्दन्महासुरान्‌ ॥ रक्तबिन्दोः भ्रतीच्छं स्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४ ॥ भक्तयन्ती चर | 
॥ रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । एवमेष क्षयं दैलः चीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५ ॥ भच््यमाणा- | 
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॥ स्त्वया चाया न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ॥ इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ १५५६॥ | 
॥ सुखेन काली जणे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ॥ ५७॥ ततोऽसावाजघानाथ गद्या तत्र चशिडि- | 
| काम्‌ ॥ न चास्या वेदनां चके गदापातोऽल्पिकामपि ॥५८॥ तस्याहतस्य देहात्तु बह सुखाव | 
| शातम्‌ ॥ यतस्ततस्तदक्त्रेण चामुण्डा सम्परतीच्छति ॥ ५९ ॥ सुखे ससदगता येऽस्या | 
| रक्तपातान्महासुराः ॥ तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ ॥ ६०॥ देवी श॒लेन | 
| वज्रेण वाशेरसिभिचछष्टिभिः ॥ जघान रक्तबीजं तं चासुरुडा पीतशोणितम्‌ ॥ ६१॥ स | 
| पपात मदीष्र्े राञ्रसघसमाहतः ॥ नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासरः ॥ ६२ ॥ ततस्ते | 


|| ण्डयपुराणे साविकं मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये अष्टमः ॥ ८ ॥ उवाच० ॥ १॥ अर्ध०॥ १}! | 


` ` ॥ श्लोकाः ॥ ६९ ॥ एवं ॥ ६३ ॥ एवमादितः ॥ ५०२ ॥ ॥ 










हषेमतुलभवापुखिद शा नरप ॥ तेषां मातृगणो जातो ननर्ताखङमदोद्धतः ॥ ६३ ॥ श्रीमाक- { 


अ्टमाध्याय की वैदिक आहुति पूर्वोक्त दी है केवल लाल्चन्द्न विशेष हे । 
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, तात्रक आहुति--क्रीं जयन्ती° सांगायै० रक्ताक्ष्यै अषटमाठसद्िताये म हूतिं स० नमः साहा | 
- ॐ जय जय मा० जङ्‌ छोडना | 





| | अथ नवमोऽध्यायः॥ | 
नम्‌ ॥ बन्धूककाचननिभां रुचिराच्तमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजवाहृदर्डैः ॥ | 


(^ 


विभ्राणमिन्दुरकलाभरणां त्रिने्ामधम्विकेशाम निर वपुराश्रयाभि ॥ ९ ॥ 
राजोवाच ॥ १ ॥ विचिघ्रमिद्माख्यातं भगवन्‌ भवता मम ॥ देव्याश्च रितमाहास्म्यं | 


+ 1 तम्‌ ॥२॥ भूयश्चच्छाम्यहं श्रातुं रक्तबीजे निपातिते ॥ चकार शुम्भो यत्कर्म | 
निशुर्भश्चातिकोपनः ॥२॥ ऋषिरुवाच ॥४॥ चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ॥ शुम्भासुरो | 
(नह्यम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५ ॥ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्याम्षमुदहन्‌ ॥ अभ्यधा. | 
वान्नञयम्भाऽथ सुख्ययाऽसुरसेनया ।६॥ तस्यायतस्तथा प्षटे पायोश्च महासरः ॥ संद शौष्ठ- । 


इला, कड्या हन्तु दवासुपाययुः ॥७॥ आजगाम महावीर्यः श्ुर्भोऽपि स्ववलेवैतः॥ निहन्तं 





॥ १ २६॥ 
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| सारः ॥ तामस्यस्य द्धा चक्र चक्रणाभिभुखागताम्‌॥१३॥ कोपाध्मातो नज्ुम्भोऽथ शलं 
| >€ दनः ॥ आयान्तं सुष्टपातेन देवी तचाप्यचूरणयत्‌ ॥१४।। आविध्याथ गदां सोऽपि 
वच चाण्डा बाति ॥ साऽपि देव्याच्चिशरूलेन भिन्ना भस्सखमागता ॥ १ ५॥ तत 
२९ हरत तमायान्तं दलपुङ्गवम्‌। आहस देवी बाणौघैरपातयत भूतले ॥१६॥ तास्मान्नेपातिते 
य नसनन भवमविक्रसं ॥ श्रातयतीव संरुद्धः प्रययो हन्तुमभ्विकाम्‌ ॥१७॥ स रथस्थ- 
त स्हतपरस।युधः ॥ मुजेरष्टाभिरवलेव्याप्याशेवं वभो नभः ॥ १८ ॥ तमायान्तं 
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चण्डका काषात्‌ कृत्वा युद्धं ल भातभिः॥८॥ ततो युदमततरास्ताहव्याः शस्भनिशम्भयोः॥ | 
शारववमतवाय अघयाोर वषेतोः॥९॥ (चच्यद्ाऽस्ताञ्छरास्ताभ्यां चरिडका स्वशरोत्करैः | 
ताडयामास चाङ्कषु शखोधेरस्ररेधरो॥१०॥ (नदरा (नाशेत खड्गं चमे चादाय सुभ्रभसम्‌॥ | 
मुत सह द्व्या वाहनसुत्तमस्‌।। ११॥ ताडिते गाहने दवा ज्ुरभेणाससुत्तमम्‌ ॥ | 
| 7 सर्मनस्वाशु ।चच्छद्‌ चमं चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ।॥ १२॥ छिन्ने चर्मणि खड्गे च शर्त चिन्तेप | 





[पी 








सभाल।^्य देवी राङ्खमवादयत्‌ ॥ ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम्‌ ॥१९॥ प्ूरया- | 
मास ककुभो निजघण्टाखनेन च ॥ समस्तदैयसैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ ततः | 
सिंह महानादेस्त्याजेतेभमहामदेः ॥ पूरयामास गगनं गां तथेव दिशो दश्‌ ॥ २१॥ तत 
कला स्सुत्पत्य गगनं च्मामताडयत्‌॥ कराभ्यां तन्ननादेन पाक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥२२॥ 
हहह समनान्तव शिवदूता चकार हं ॥ तेः शब्देरसुराखरेस॒ः शुम्भः कोपं परं ययो ॥ २३२॥ | 
दुरार्मास्तष्ठ तिष्टेति उयाजहाराभ्बिका यदा ॥ तदा जयेलयभिहितं देवेराकाशसं स्थितैः ॥२४॥ | 
॥ शस्भनाग्त्य या शाक्तेञुक्ता ज्वालातिभीषणा ॥ आयान्ती बहिकरूटामा सा निरस्ता | 
॥ महाल्कया ॥ २५ ॥ सिंहनादेन शुस्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ ॥ निघीतनिःस्वनो घोरो | 
जतवष्नवन्धपितं ॥ २६ ॥ शुस्भसुक्ताञ्छरान्देषी शुम्भस्तस्प्रहिवाञ्छरान्‌ ॥ चिच्छेद स्व- | 
। शररुप्रः शतशाऽथ सहसखशः ॥ २७॥ ततः सा चाश्डिका करुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ स | 
| तदा महता भूम। बरच्छता नपपात ह ॥९८॥ ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मकः ॥ | 
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|| | आजघान शुरेदेवीं कालीं केदरिणं तथा ॥ २९ ॥ पुनश्च कृता बाहूनामयुतं दनुजे-्रः ॥ | 
॥॥| चक्नायुधेन दितिजश्छादयामास चरि्डिकाम्‌ ॥३०॥ ततो भगवती कुद्धा दुग दुर्गार्तिनाशिनी ॥ | 
||| चिच्छेद देवी चक्राशि स्वशरैः सायकांश्च तान्‌ ॥ ३१ ॥ ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय | 
चण्डिकाम्‌ ॥ अभ्यधावतवे हन्तुं दे व्यसेन्यसमाव्रतः ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद | 
| चणिडका ॥ खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥३३॥ शूलहस्तं समायान्तं निशम्भ- | 
| ममरादनम्‌ ॥ हदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चरिडका ॥ ३४ ।॥ भिन्नस्य तस्य शुलेन | 
| हद यान्निःखतोऽपरः ॥ महावलो महावीयैस्तिष्टेति पुरुषो वदन्‌ ॥ ३५ ॥ तस्य निष्कामतो | 
| देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः ॥ शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ॥३६॥ ततः सिंहश्चखा- | 
||| दोयदष्टाच्लरुणशिरोधरान्‌ ॥ अघुरस्तास्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३७॥ कौमारी. 
५ शक्तिनिभिन्नाः केचिन्नेशमेहासुराः ॥ ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३८ ॥ ॥५॥ 
||| साहे रीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे ॥ वाराहीतुणडधातेन केचिच्चूर्णीछ्िता मुवि ॥ ३९ ॥ | ४4० 44 
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लरएड खणड च चक्र वेष्णव्या दानवाः कृताः ॥ वज्रेण चेन्द्रीहस्तायविमुक्तेन तथाऽपरे | 
॥४०॥ कचिद्धिनेशुरसुराः केचिजचेष्ठा महाहवात्‌! भक्षिताश्चापरे कालीरिवदतीश्गाधिपेः॥४९॥ | 
श्रोमाकेण्डयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नवमः ॥ ९॥ उवाच ॥ २॥ शोकाः | 
॥ ३९ ॥ एवं ॥ ४१ ॥ एवमादितः ॥ ५४३ ॥ ¦ 
नवपाध्याप कौ वेदिक आहूति पूर्वोक्त दे, इषम केव १ वेफर य मनप धिष है | 
ताल्रक आहूत क्रा जयन्ती° सांगाये° भेरव्ये तारादेग्ये महाहूतिं घच० नमः स्वाहा । 
ॐ जय जय मा< नर न्ेडना । 
अथ द्रामोऽध्यायः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ उत्ततहेमरुचिरां रविचन्द्रवहिनेां घनुश्शर- | 
युताङ्कुरपारशूलम्‌ ॥ रम्येथजेश्च दधतीं रिषदक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि | 
धृतेश्टुलेखाम्‌ ॥ १० ॥ | 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ निञ्युर्भं निहतं दृष्टा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ ॥ हन्यमानं वलं चैव | 
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| हाम्भः कुद्धोऽतरवीद्वचः ॥२॥ बलावलेपदुष्टे खं मा दुगे गव॑मवहं ॥ अन्यासां वलमाधित्य || 
| युध्यसे चातिमानिनी ॥ ३ ॥ देव्युवाच ॥ ४ ¦} ख्कंवाहं जगत्यन्न द्वितीया का समापरा ॥ | 
| पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो म दविभूतयः\} ५॥ ततः समस्तास्ता देउयो बह्माणीष्रसुखा लयष्‌ ॥ | ४ 
| तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाभ्विका ॥६॥ देव्युवाच ॥७॥ अहं विभूत्या बहुभिरिह || 

| स्यैर्थदास्थिता + तस्संह्यव सथेशेव विष्ठाश्याजो स्थिरो मव ॥८॥ ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ ततः ॥(| 
| भरववृते युद्धं देव्याः श॒ञ्भद्य चोभयोः ॥ पश्यतां सवदेवान राणां च दारुणम्‌ ॥ १० ॥ 
| शरवषैः शितैः शखेस्तथा चाचः सदारैः ॥। तयोयद्धस सुद्रुयः सवलोक भयंकरम्‌ \। ११ ॥ [| 
{ दिन्यान्यल्रासि शतयो सुमुचे यान्यथास्विका । बभञ्च तानि देयेन्दरस्तत्प्रतीघातकतेभिः\१२॥ | 
मुक्तानि तेन चाल्नाणि दिव्यानि परमे श्ट | वज्ञ लीलयेवोहुङ्घारोचारणादिभिः \।१३॥ | 
| ततः शरशतैदवीमाच्छादयत सोऽदुरः ।॥ साऽपि तव्छुषिता देवी धुश्चिच्डेद चेषुभिः ।१४॥ | 

| चिन्ने धनुषि देलेन्द्रस्तथा शाक्तेमथाददे ॥ चिच्छेद देवी चकश तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥१५॥ | 
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| तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चाश्डक।॥२३॥ नियुद्धं खे तद्‌। दे स्यश्चाशेडका च परस्परम्‌ ॥ | 
| चक्रतुः परथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ॥२४॥ ततो नियुद्धं सुचिरं कृवा तेनाम्बिका सह ॥ 
| उत्पाद्य अ्रासयामास चिक्तेप धरणीतले ॥ २५१ स ल्तिक्षो धरणीं प्राप्य पुष्टेसु यम्य । 





ततः खड्गसुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ।! अभ्यधावत तां देवीं देलानासधिपेश्वरः ॥१६॥ | 
तस्यापतत एवाशु खड्ग चिच्छेद चाश्डिका ¦! धनुखक्तेः रितैवाशेश्चमं चाकंकरासलम्‌ ॥१.७॥ | 
अश्वश्च पातयामास रथं सारथिना सह।॥ हताश्वः स वदा दैलशिदिज्ञधन्वा विस्षाराधेः ॥१८॥ | 
जब्ाह्‌ मुद्गर घारमास्बकानधनोदयतः ॥ चिच्डेद्‌ापततस्तस्य भदगर निशत: शरः ॥१९॥ | 
तथाप सोऽभ्यधावत्तां सुष्टिसुयस्य वेगवान्‌ ॥ स सुष्टं पातयामास हृदये देल पुङ्गवः ॥२०॥ | 
दन्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥ तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले ॥ २१ ॥ | 


स दत्यराजः सहसा पुनरेष तथास्थितः ॥ उस्पत्य च प्रश्द्योचेदैवीं गगनमास्थितः ॥ २२ ॥ | 
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प (¢ । % ^ 
वेगवान्‌ ॥ अभ्यधावत दुष्टात्मा चशिडिकानिधनेच्छया ॥२६॥ तमायास्तं ततो देवी क्षवेदेलय- | 
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। हते तस्मिन्दुरात्मनि ॥ जगत्खास्थ्यमतीवाप निम॑लं चाभवन्नभः ॥ २९ ॥ उसत्पातभेश्षा 
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जनेश्वरम्‌ ॥ जगत्यां पातयामास भिदा शुलेन वक्षति ॥ २७ ॥ स गतासुः पपातोर्या 
देवीशलाथविच्तः ॥ चालयन््षकलां प्रथ्वीं साब्धिद्वीपां सपक्ताप्र्‌।}२८॥ ततः पसज्लमखिलं 


व 


© (~ 


दशमाध्याय छी वेदिक आहति नवमाध्याय के समान है| 

५ >, [ (क [+ 9. न न ~~ = 
तात्रकं आहात-- की जयन्ती सांगाये° सिंहाप्तनायं त्रिशूहपाधारिण्ये सदहाहुतिं स० नमः खहा । 
ॐ जय जय मा० बोर जछ शेडना । 
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सोल्का ये पागासस्ते शमं ययुः ॥ सरितो मागेवाषिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ ३० ॥ ततो | 
देवगणाः स्वे हषनिभरमानसाः ॥ वभूव न॑ह्‌ते तास्मन्‌ गन्धवा ललितं जगुः ॥३१॥ अवा- । 
| द यंस्तथेवान्ये ननरतुश्चाप्लरोगणाः॥ वबुः युखयास्तथा वाताः सुप्रभोऽमूटि वाकरः॥ जजञ्वलुश्चा- | 
यः शास्ताः शान्तदिग्जनितस्वनाः ॥ ३२ ॥ श्रीम।कंर्डेयपुराणे सावर्थिके मन्वन्तरे देवी- | 
| माहास्म्ये दशमः ॥ १० ॥ उवाच ॥ ७ ॥ अर्धं ॥ १ ॥ शछोकमंत्राः ॥ २७ ॥ एवं ॥ ३२ ॥ । 
| एवमादितः ॥ ५७५ ॥ | 


 - -*<~ - ~= 
के ज र [9 


अथ एकादशोऽध्यायः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ बालर्रदयुतिभिन्दुक्तिरीटां तुङ्गछुचां नयन- | 
9 - [९ र 


| जययुक्ताम्‌ । स्मेरमुखी वरदाकशय्शाभीतिकरां भभजे युधनेशीम्‌ ॥ ११ ॥ । 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ देव्या हते त्र महासुरेन्द्रे सेन्दाः सुरा वद्िपुरोगमास्ताम्‌ ॥ | 

| कात्यायनीं तुष्ुबुरिष्टलाभादिकाशिवक्चाव्जविकासिताशाः । २}! देवि भ्रपन्नातिंहरे प्रसीद 
| प्रसीद मातजंगतोऽखिलस्य । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं खमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥२॥ ।॥|| 
| आधारमूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थिताऽसि ।} अषां स्वरूपस्थितया ववयेत- | | 
| दाप्यायते छृर्स्नमलंघ्यवी्ये ¦} 9 \! ववं वेब्णवी शुक्तिरनन्तवीया विश्वस्य बीजं परमासि ॥॥॥ 
| माया ॥ सम्मोहित देवि समस्तमेव वे घ्रसन्ना सुवि सुतषेतुः ॥५॥ विद्याः समस्तास्तव | 
| देवि भेदाः लियः समस्ताः सकला जगस्ु ।! सयेकया प्ररिवसम्बयेतत्का ते स्तुतिः | 
| स्तठ्यपरापरोक्तिः ।॥६।। सवभूता यदा देवी भुक्तिभुक्ति्रदाधिनी ॥ त्वं स्तुता स्तुतये का वा | 


४ ¢ 


# सल! द्ध शा ) !\९` ------ --- ~ श्‌ जनं (~. ग ¢> =^ ^. | 
॥। भवन्तु परसाचछयः (७9९ सवस्य इ! ङ पख्‌ जनस्य इ1द सस््यत (॥ खगापवर्गद्‌ दवि नारायाण | ¢ 
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| | नमोऽस्त ते ॥८॥ कलाकाष्ठादिरूपेण पर्णिामश्रदायिनि ॥ विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायशि 

| नमोऽस्तु ते ॥९॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सवाथ॑लाधिके ॥ शररये उयञ्बके गोरि नाराय 
| नमोऽस्त ते॥१०॥ खष्टिस्थितिविनाश्चानां शक्तिभूते सनातनि \! यणाश्चरये युणमये नारायणि | 
| नमोऽस्त ते॥९१॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायशे ॥ सवैस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु | 
| ते | १२ ॥ हसथुक्तविमानस्थे ब्ह्माणीरूपधारिणि ॥ काशाभःचरिकं देवि नारायणि 
| नमोऽस्त ते॥ १३॥ त्रिशूल चन्द्राहिधरे सहाघ्रषभवादिनि ॥ माहेश्वरीस्वरूपेण नारायशि | 
| नमोऽस्त ते ॥ १४ ॥ मथूरकुक्कुटवते मह।शक्तिधरेऽनघे ॥ कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि | 
| नमोऽस्त ते ॥ १५ ॥ रशंखचक्रगदाङ्ाङ्गखदीतपरमायुधे ॥ प्रसीद वैष्णवीरूपे नाराय | 
| नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ गहीतोथमहाचक्र द॑ष्रोदध्रतवसुन्धरे ॥ वराहरूपेण शिवि नारायणि | 
| नमोऽस्तु ते ॥१७॥ यृसिहरूपेणोगरेण हतं देव्यान्‌ तोयमे ॥ तरैलोक्यत्राणलाहते नारायणि | 


भर, (~ 


[1 नमोऽस्त ते ॥१८॥ किरीटिनि महावजे सहखनयनोज्ज्यले ।। वृ्रप्राणहरे चेन्द्र नारायणि | 
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ऽस्तु ते ॥ १९ ॥ शिषदृतीस्वस्येण हतदैयमहावले ॥ घोररूपे महारावे नारायशि 
नमाऽस्तु ते ॥२०॥ दष्टाकरालघदने रिरामालाविभूषणे ॥ चामुण्डे युरडमथने नारायणि 
नमस्तु तं ॥ २१ ॥ लक्तिमि लजे महाविये श्रद्धे पुष्टि स्वपे धते ॥ महाराचि महामाये 
नारायाण नमोऽस्तु त॥२२॥ मेधे सरस्वति वरे भति बाभ्रवि तामसि।! नियते खं प्रसीदेशे 
पराया नमाऽस्तु ते ॥२३॥ स्वस्वरूपे सेशे सर्वशक्तिसमन्वित ॥ भयेभ्यच्राहि नो दा 
ड दवि नमाऽस्तु ते॥२४॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनच्रयभषितम्‌॥ पातुं नः सवेभूतेभ्य 
कालयायनि नमाऽस्तु ते ॥ २५ ॥ ज्वालाकरालमत्युयमशेषासुरसूदनम्‌ ॥। त्रिश्युलं पात्र नो | 
| भीतेभव्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२६॥ हिनस्ति देयतेजांसि स्वनेनापूयं या जगत्‌ ।! सा वरटा | 
॥ चु ना दति पापन्योऽनः सुतानिव ॥ २७ ॥ असुराखग्बसापकचार्चतस्ते करोज्ज्वलः ॥ 
| भाय खड्गा भवतु चारेडके तां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ रोगानशेषानपहंसि तुष्टा र्टा त | 


त 


॥ कामान्लकलानभाष्टान्‌॥ त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां वामाधिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ ४, 


| 
१० प्र० 


॥१३१॥ 


४ (द 


२५ 
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| एतच्छृत यत्कदनं त्वयाऽद्य धमंद्वेषां देवि महासुराणास्‌ ॥ स्येरनेकैर्बहषात्मसूतिं कत्वाऽ- | 
| [स्वक तत्‌ ब्रकरात काडन्याः॥ ३० ॥ विद्यासु शाख्ेषु विवेकः पिष्वाद्येषु वाक्येषु 
| त्वदन्या ॥ ममत्वगतऽतिमहान्धकारे विभ्रामयलेतदर्ताव विश्वम्‌ ॥३१॥ रक्षांसि यत्नोयविषाश्च 
| नाया यत्रास्य दस्युबलानि यत्र ॥ दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता खं पारिपासि | 
| रवम्‌ ॥ २२ ॥ नर्वर्वार स्व पारपासि विश्वं विश्वास्मिका धारयसीह विश्वम्‌ ॥ बिश्वे- | 
। वन्या भवता भवान्त विश्वाश्रया ये त्वाये भक्तिनश्राः ॥ ३३ ॥ देवि 
#॥ नोऽरिभीतेनिल्यं यथाऽसुरवधादधुनैव सव्यः ॥ पापानि व प्ररामं न व | 
। जनिताश्च महोपसगन्‌ ३७॥ प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विधार्िंहारिणि ॥ तरैलोक्यवासि ¦ 
नामोञ्य लोकानां वरदा भव ॥३५॥ देव्युवाच ॥३६॥ वरद्‌ाऽहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छथ ॥ || 
- 


तं व्शुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥३७॥ देवा उचुः ॥३८॥ सर्ववाधापरशमनं जेलावय- | 
| स्याखलंश्वारे ॥ एवमेव त्वया काथमस्मदैरित्िनारानम्‌ ॥३९॥ देउयुवाच ॥४०॥ वेवस्वतेन्तरे | | 


१ 
ककन ०.1} 
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। > . [. त १ ९ । पः { 
| भासं अष्टाविंशतिमे युगे ॥ शुस्भो निशुस्भश्वेवान्याबु्पस्स्येते महासरो ॥४१॥ नन्दगोप | 
(~. इ 


| जाता यशदागभ॑सश्मवा। ततस्ता नाशयिष्यामे विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ युनरप्यति- | 

>) 
| २। व्रण रूपण ष्राथेवोतले ॥ अवतीयं हनिष्यामि वेप्रचिनत्तांश्च दानवान्‌ ॥४३॥ भक्षयन्त्याश्च | 
| ताचुयान्‌ वेभ्रचित्तान्महासुरान्‌ ॥ रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४४ ॥ | 


| ॥४६॥ ततः शतेन नेत्राणां निरीचिष्यास्यहं मुनीन्‌ ॥ कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्तीमि 


| मां ततः ॥ ४७ ॥ ततोऽहमखिलं लोकमार्मदेहसमुद्धवैः ।! भरिष्यामि सुराः शाकेराब््टेः | 
| पाणधारकेः ॥४८॥ शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि ॥४९॥ तत्रेव च वधिष्यामि | 
€ ^ (^~ (^ 


| दुगमाख्यं महाुरम्‌ ॥ इुगादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ ५०॥ पुनश्चाहं यदा 
| भीमं रूपं छता हिमाचले ॥ र्तासि भक्षयिष्यामि मुनीनां च्राखकारणात्‌ ॥५१॥ तदा मां 





|॥१३२॥ 
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। यद्‌ारुणाख्यस्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥ तदाहं भ्रामरं रूपं छृत्वाऽसंख्येयषट्‌पदम्‌ ॥५३॥ | 
| तेलोक्यस्य हिताथाय वधिष्याभि सहासुरस्‌ ॥ ्राभरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति | 
॥ स्वतः ॥५४॥ इत्थं यदा यद्‌ बाधा दानवोत्था भविष्यति. ॥ तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्या- | 





। स्यरिसंच्यम्‌ ५५५॥ श्रीमाकरडेयपुराशे सावर्णिके घन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नारायशीस्त- | 
@ © चस 
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|-पवमादितः ॥ ६३० ॥ 

 एकादशाध्याय कौ वैदिक आहुति पूववत्‌ है केवर पुष्प, पायस विशेष है । | | 
तांच्चिक आहृति- गी जयन्ती० सांगाये० रष्ष्मीवोजाधिष्ठात्य गरुडवादिन्ये नारायणीदेव्यै महाहृति | 

| समर्थयामि नमः साहा । 


¢ 
¢ 
। तिनमेकादश्चः ॥ ११ ॥ उवाच ॥ ४ ॥ अधंसन्राः ॥ १॥ श्छोकमंत्राः ॥ ५० ॥ एवं ॥५५॥ | 
| 
¢ 
¢ ¢ 
ॐ ज्य जय मा० इससे ज शोडना । 
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%|| तजना वञ्नाणामनलात्मिकां शरिधरां दुगा जिनेच्रां भजे ॥१२॥ 


^~ >; 


तददय शुम्मानशुस्भयाः ॥३॥ अष्टस्यां च चलतुद्‌श्यां नवम्यां चकचेतसः ॥ शोष्यं 


„ 4 4“ - 


| भवष्यति न दूारद्रय न चवेष्ठावियोजनम्‌ ॥ ५ ॥ श्खुभ्यो न भयं ` तस्य दस्युतो वान 
| | राजतः ॥ न शाख्चानलतायोघात्कदाचित्‌ सस्भविष्यति ॥ ६ ॥ तस्मान्ममेतन्माहास्स्यं पठि- । 
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। कन्याभिः केरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेिताप्र ॥ हस्तैश्चकगदाक्षिखेटविरिखांश्चापं युणं ४ । 


| देव्युवाच ॥ १॥ एभिः स्तवैश्च मां निदं स्तोष्यते यः समाहितः ॥ तस्याहं सकलां || 
| जाघा शमयष्यास्यसरशयम्‌ ॥ २ ॥ सधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ ॥ कोतयिष्यान्त | 


ये भक्तया लम मादस्म्यसुत्तमम्‌ ॥४५॥ न तेषां दुष्कृतं किचिद्‌ दुष्करृतोत्था न चापदः ॥ | 





# 
षै 
वनन व दा 3-411-१४ 
स 2/9 3» 
9 ४ ४ 9 - 
| ६१ १ "9 (1 न. ॐ ~ [५.६ 





| नियमायतने मम ॥ सदा न तद्िमोद्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥ ९॥ बरिषदाने | 
| प्रूजायामशिकारय सहोस्सषे ॥ स्वं समेतन्माहात्म्यमुचार्य श्राव्यमेव च ॥ १०॥ जानताऽ- | 
॥ जानता वापि वलिप्रूजां यथाङृतास्‌ ॥ परतीचिष्याम्यहं प्रीया वहिहोमं वथा ` कृतम्‌ ॥११॥ | 
| शरत्काले महाप्रूजा करियते या च वाषिकी ॥ तस्यां ममेतन्भाहार्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः | 
॥ ॥१२॥ सवेवाधाविनिमक्तो धनधान्यसमन्वितः ॥ मनुष्यो मल्सादेन भविष्यति न संशयः | 
| ॥१२।-श्रुत्वा ममेतन्माहास्स्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः ६ पशक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः | 
| पुमान्‌ ॥१४॥ रिपधः सं्लयं यान्ति कल्याणं चोपपयते ॥ नन्दते च कुलं पुंसां भाहास्म्यं | 
| मम श्वरताम्‌॥१५॥ रान्तिकमंणि सवत्र तथा दुःस्वभ्रदशेने॥ ग्रहपीडासु चोासु माहास्म्यं | 
| श्च णयान्मम ॥ १६ ।। उपसमः शमं यान्ति थहपीडाश्च दारुणाः ॥ दुःस्व्नं च रभिर्रषठ | 


खस्वभ्रमुपजायते ॥१७॥ बालय्हाभिमूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ ॥ संघातभेदे च णां | 


॥ मेघ्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ दुदैत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ ॥ रक्लोभूतपिह्याचानां | 
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दुगा- । 
प० ३<॥ 
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॥ घूपेश् गन्धदीपेस्तथोत्तमेः ॥ षिषाणां मोजनैहोमिः षोक्षणीयेरहर्निशम्‌ ॥२१॥ अन्यैश्च विवि- 
भेभोगिः भदानेवेत्सरेण्‌ या ॥ प्रीतिमें क्रियते सास्मिन्‌ सङृदुचचरिते श्रुते ॥२२॥ श्चुतं हरति | 
। पापां ठतथाऽऽराग्य भ्रयच्छति ॥ रक्तां करोति भतेभ्यो जन्मनां कोतनं म॑स ॥२३॥ युद्धेषु | 
| चार्‌त यन्म दुष्टदेयनिबहणम्‌ ॥ तास्सज्छुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते ॥२४॥ युष्माभिः | 
| स्तुतयो याश्च याश्च बह्याषाभः कताः ॥ बह्मा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शभा मतिम्‌ 
| ¦} २५ ॥ अरण्य घ्रान्तरे वापि दात्राभ्निपरिवारितः ॥ दस्युभिवा दतः शून्ये रशुहीतो वापि | 
| शुभिः ।॥२६॥ 1संहव्याघरानुथातो वा वने बा वनहस्तिभिः ॥ राज्ञा दछ्ुद्धेन चान्ञतो वध्यो | 
| उन्धगतोऽपि वा ॥२७॥ आधूर्ितो वा बातेन स्थितः पोते महाणंवे ५ पतस्सु चापि शखषु | 
| सथाम सृशदारणे ॥ २८ ॥ स्वाधार घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा ॥ स्मरन्ममेतचसितं | 
नरो सुच्यैत संकटात्‌ ॥२९॥ मम प्रभावारिखहः्य 


वैरिणस्तथा । दूरादेव पलायन्ते 
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जः ५ प ¢ ५, « (~ (~ | 
नादेव नाशनम्‌ ॥१९॥ सर्र ममेतन्माहात्स्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥ २० ॥ पशुपुष्पाधे- | 
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स्मरतश्चरितं मम २० ऋषिरुषाच ।\३१।। इत्यक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्ड वेकमा ॥ 
पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥३२॥ तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधकारान्यथा पुरा ॥ | 
यज्ञभागसुजः सवै चद्धविनिहतारयः ॥ ३३ ॥ देलयाश्च देव्या नहते शुस्भं द्वारप। याच ॥ 
जगदिष्वंसके तस्मिन्‌ महोमेऽतलविक्रमे ॥३४॥ निश्युस्भे च सहावीये शेषाः पातालमाययुः | 
॥३५॥ एवं भगवती देवी सा निद्याऽपि पुनः पुनः ॥ स्स्भूय रुते मूप जगतः पारेपाल- 
नम्‌ ॥ ३६ ॥ तथेतन्मोद्यते विभ्वं सेव विशं परसूयते ॥. सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि | | 
प्रयच्छति ॥३७॥ व्याक्षं तयेतरसकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर ॥ महादेव्या महाकालीमहामारी- | 
स्वरूपया ॥ ३८ ॥ सेव काल्ञे महामारी सेव खष्टिभ॑वयजा ॥ स्थितिं करोति भूतानां सेव | 
+ ४ काले सनातनी ॥३९॥ भवकाले ठेणां सेव लच्मीढेद्धिप्रदा रषे ॥ सेवाभवे तथा लचंमी- | 
५.1 | विनाशायोपजायते॥४०॥ स्तुता सम्पूजिता युष्येगन्धधूपादिभिस्तथा ॥ ददाति चित्तं पुत्रांश्च || 
५ | † मति धस तथा शुभाम्‌ ॥४९॥ श्रीमाकेण्डयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देव्याश्चरितमाहारम्ये 
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° १०|| एवमादितः ॥ ६७१ ॥ 


दरादाध्याय की वेदिक आहूति मे सामान पूर्वोक्त है; केवल ऋतुकृल ३ केशा ही विशेष है । 

@ शं $~ यै न्द, तिं 
ताच्रक आहूति-- क्री जयन्ती ° सांगायै° वरप्रदायै वेष्णवीदेव्यै महाहृतिं समषयामि नमः सराहा । 
ॐ जय जय मा० इससे जल छोडना। ` 


पाशाङ्खशवराभीतीधारयन्तीं शिवां भजे ॥ १३ ॥ 


स, (५ 
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टृगौ- ||१|| फलस्तुतिनाम द्वादशः ॥ १२ ॥ उवाच ॥ २ ॥ अर्थं ॥ २ ॥ श्लोकाः ॥३७)। एषं ॥ ४१ ॥ [||| 


अव जयाद्राऽध्यायः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ बालाकसण्डलाभासा चतुबाह त्रलाचनाम्‌ । | 


ऋवर्वाच ॥ १ ॥ एतत्त कथित भूप दवामाहास्स्यमुत्तसम्‌ ॥ २} एववमभावा सा | । 
देवी ययेदं धायते जगत्‌॥ विद्या तथेव क्रियते भजगवाद्रेष्णुमाययः ॥३॥ तया त्वमेष वश्यश्च | | 
| तथान्यं विवेकिनः ॥ मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यस्ति चापरे ॥ ४ ॥ तामुपेि महाराज ||| 
| रारण परमेश्वरीम्‌ ॥ आराधेता सेव चृणां भोगस्वर्गपवर्गंदा ।५॥ माकरुडेय उवाच ॥६॥ | 
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| इति तस्य वचः शरुखा सुरथः स नराधिपः ॥ भरशिपल्य महाभागं तमूषि शंसितव्रतम्‌ ॥७॥ | 
निर्विरुणोऽतिममस्वेन राञ्यापहरणेन च ॥ जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने ॥ ८ ॥ | 
| संदशनाथमम्बाया नदीपुलिनमास्थितः ॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं षरं जपन्‌ ॥ ९ ॥ | 
| तो तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मर्त महीमयीम्‌ ॥ अर्हणां चकनुस्तस्याः युष्पधूपाभे- | 
॥ तपशेः ॥ १० ॥ निराहारो यतात्मानो तन्मनस्कौ समाहितो ॥ ददतुस्तौ बलिं चैव निज- | 
| गात्राखय॒क्षितम्‌ ॥ ११॥ एवं समाराधयतोलिभिवैषेतात्मनोः ॥ परितुष्टा जगद्धात्री घलक्तं || 

। बराह चाशेडका ॥ १२ ॥ देव्युवाच ॥ १३ ॥ यस्पाभ्य॑ते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन ॥ | 
। मत्तस्तसपराप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि ते ॥ १४ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ १५॥ ततो वत्रे नृपो | 
| राञ्यमधिभ्रंश्यन्यजन्मनि ॥ अत्रैवं च निजं राज्यं हतशुघुवलं बलात्‌ ॥१६॥ सोऽपि वैश्यस्ततो | 
ज्ञानं उतरे निविंण्णमानसः॥ ममेयहमिति घाज्ञः संगविच्युतिकारकम्‌॥१.७॥ देव्युवाच ॥१८॥ | 


|| खल्ैरहोभि्रैपते खं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥१९॥ हस्वा रिपू नस्खाक्तितं तव तत्र भिष्यति॥२०॥ | 
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1 ्‌ ॥ सतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः ॥२१॥ सावर्णिको सचना भवान्‌ भुवि भवष्यति || 1 
॥ २२ ॥ बेश्यवय त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः ॥ २३ ॥ तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव [||| 
ज्ञान भविष्यति ॥२४॥ माकेणडय उवाच ॥२५॥ इति दत्वा तयोदवी यथाभेल षित वरम्‌ ॥ ||| 
बभूवान्तहितासयो भक्लया ताभ्यामभिष्टुता ॥२६॥ एषं देया वरं लब्ध्वा सुरथः चत्रियषभः ॥ || | 
 सूयानन्म समासाय सावशिभेविता सजुः ॥२७॥ पुनः-इति दस्रा तयो ° ॥२८॥ पुनः-एव ||| 
{ देग्या वरं० ॥ २९ ॥ क्लीं ॐ श्रीमाकण्डेययुराणे सावशिके मन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये सुरथः ||| 
वैश्ययोवैरप्रदानं नाम त्रयोदशः ॥१३॥ उवाचमंत्राः॥६॥ अ्धंसंत्राः॥७॥ -छोकमंनाः ॥१६॥ || 


० 


॥ एवं ॥ २९ ॥ एवमादितः ॥ ७०० ॥ 


तरयोदशञाध्याय की वेदिक आहुति-- पूर्वोक्त सव सामान ओर १ फर-फएूरु केकर ॐ प्राणाय खाहा° ३-- | 
ॐ अम्बे अभ्धिके अम्बालिके इत्यादि मन्त्र वोरकर आहुति देना िरि-घृतं घृतपावानः इस मनसे || 


§ धत की आहूति देना | 
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| तात्रिक आहूति--ज्गीं जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिकाय सपरिवारायै सवाहनायै श्रीमहात्िर- 
॥ सुन्दरथे महाहृतिं समपयामि नमः स्वाहा । 
| ॐ जय जय मक्रण्डयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीपराहास्म्ये स्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) भरी 
| जगद्म्बा्पणमस्तु । देसा योक जल छोड़ना । 
| अथोत्तरन्याक्षाः \॥ ॐ हीं हृद ० । ॐ चं शिर० ¦ ॐ डि शिखाये० । ॐ कां कद० | 
| ॐ यें नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ हीं चशिडिकाये अघ्लाय० ॥ खड़िगनी शूलिनी घोरा गदिन 
| चक्रिणी तथा ॥ शङ्किनी. चापिनी बाणुशयुर्डीपरिषायुधा ॥ हृदयाय नमः । शुलेन पाहि 
१|| नो दवि पाहि खड़गेनं चाम्धिके ॥ घण्टास्वनेन नः पाहि चापञ्यानिःस्वनेन च ॥ शिर 

| स्वाहा । प्राच्यां रज्ञ प्रतीच्यां च चरि्डिके रक्त दक्षिणे । . भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां 
| तथेश्वरी ।॥ शिखाये वषट्‌ ¦ सौम्यानि यानि रूपासि कैलोक्ये विचरन्ति ते ॥ यानि चालय- 
† | न्तघोराणि तै रतास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ कवचाय हम्‌ । खड्गशूलगदादीनि यानि चाञ्ञाशि 


९ 
¢ 
¢ 
८ 
| 
४ 
¢ 
¢ 
८ 


|| 





((-0. 186 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 








+: 1014 
| 
= (द (^ (~ =< =+ 7 ~ ¢ दे०घू° 
तजम्बकं । करपल्लवसङ्गीनि तेरस्सान्‌ रक सर्वतः! नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे 
सवशक्तिसमन्विते ॥ भयेभ्यच्वाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ अखाय फट्‌ ॥ ||| 
9 &@ $ < न : 
अच व्यानम्‌ ॥ विदयुहामससप्रभां श्रगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्यामिः करवालखेट विल- | 
श छस्तानरासेविताम्‌॥ हस्तेश्चृधरालिखेट विशिखांश्चापं यणं तजनीं विभ्राणामनलास्मिकां | | 
शशधरा दुगा चिने्रां भजे ॥ ट| 
अथ वैदेक देवीसूक्तम्‌ ॥ अहं हद्रेभिरित्यष्टचंस्य सूक्तस्य वागास्मृणी ऋषिः | 
१ श्रीओदिशक्तिर्देवता ! रिष्टप्‌ इन्दः ¦! द्वितीया जगती । श्रीजभदनस्वापीलय्थे सक्षशती- ५१|| 
| जपान्ते जये विनियोगः ॥ || ॥ 
2 ९ € 1141; 4 
| दर्रभिवमिश्चराम्यहमादित्येरतविष्वदवः॥ अहंमित्रावर्शोभाविभम्यं ||| 
4 ह = | 114 
| 2नन्द्रासाच्हमश्विनोभा ॥ च्हेसोममाहनसं बिभम्यहतष्टारमुतपूषशं भगम्‌ ॥ ((||॥१२०॥ 
९. | 216 1. \/18111101181 51185111 (-0॥66101 8111110. [21011766 © 66800011 ध (4 
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पीत्रथसायज्ञियानाम्‌ + तांमादेवान्यदधुः पुरुत्राभूरिस्थक्रामूयविशयंतीम्‌ ॥ 


2, 13 
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| 


सोच्न्चमत्तियोधिपश्यतियः माशितियदशछोत्यक्तम॥ ख्य॑तयोमातउप॑ल्तियन्ति । 
शुतश्चद्धिर्वतैवदाभि ॥ चहमेवस्वयमिदंवद।सिचु्ठदेषेभिरतमानुषेभिः ।'धंकाम ॥॥|| 

तत॑सयंङणोनितंबह्यारंतसषिंतसुमेधाम्‌ ॥१॥ खहरुद्रायधतुरातनोभिवद्यिवेश | | 

तवाऽउ ॥ खहंजनायघछमदंकृराम्यहयाव।पाथवीच्ावेवेश ॥ खहवेपितसर्म | 


अ (> (५ 


स्यमूर्धन्ममयोनिरप्स्वं 3 तःस॑मुद्रे ॥ ततोवितिष्ठेमुवनातधिश्वोतामूयावरष्मणोप॑स्पर | 
शामि ॥ अखहमेववातद्वभवाम्यारभमाशामुवनानिविश्च। ॥ परोदिवाप्रणना | 


| ® _ भ 


पुथिव्येतावतीमहिनासंब भूव ॥ २॥ 
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० अ, ^ =, || (4 
अथ तान्त्रिकं देवीसूक्तम्‌ ॥ नमो देव्ये महादेग्ये शिवाये सततं नमः ॥ नमः षकरये ९ 
=. ०स/ |) (0 


भद्राय नयताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ १॥ रोद्रये नमो नियये गोरथ घातये नमो नमः । । 
| उवारस्नाय चन्दुरूपिरये सुखायै सततं नमः॥२।। कल्याण्यै प्रणताषद्धथे सिद्धये कृरम्थे नमो | 


| नमः ॥ नेये भूशरतां लच्म्थे शुवार्ये ते नमो नमः ॥३॥। दुर्ये दुर्गपाराये सारायै सवै- | 
(५ अ 


दुर्गा । 
¢ 
कारिणये ॥ ख्याये तथेव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमः ॥४॥ अतिसौम्यातिसेद्रायै नतास्तखे । | 
¢ 
¢ 


\ षू प्र 
॥१३८॥ 





~ (~ ॥ 


। नमो नमः ॥ नमो जगस्परतिष्ठाये देव्ये छृये नमो नमः॥५॥ या देवी ्वभूतेषु विष्णुमायेति , 
| शब्दता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥६॥ या देवी सर्बभूतेषु चेतनेयभिधीयते॥ | 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नभः ॥७।॥ या देवी सर्बभूतेषु बुद्धिस्येण संस्थिता ॥ | 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नभः ॥८॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्ासूपेस संस्थिता ॥ | 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः \। ९॥ या देधी सर्वभूतेषु ज्धारूपेण संस्थिता ॥ 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नसो नमः ॥१०॥ या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता ॥ । । 
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नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥११॥ या देवी सर्व॑भूतेषु शक्तेरूपेण संस्थिता ॥ 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१२॥ या देवी स्व॑भतेषु तष्णारूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१३॥ या देवी सवंभतेष क्षान्तिरूपेण संस्थिता ॥ ` 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१४॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१५॥ या देवी सवभूतेषु लजारूपेण संस्थिता ॥ | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१६॥ या देवी सवभूतेषु शान्तिरूपण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नभस्तस्थे नमो नमः ॥ १७॥ या देवी सवभूतेष श्रद्धारूपेण. संस्थिता ॥ 
नमंस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१८॥ या देवी सवभूतेषु कान्तिरूपण संस्थिता ॥ 
नभंस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २०॥ या देवी सवभूतेषु इृत्तिरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२१॥ या देवी सवभूतेषु स्खतिरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२२॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता ॥ 
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| | | नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२३॥ या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता ॥ | | | 
[||| नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४ ॥ या देवी सवभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ॥ ||| 
||(|| नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥२५॥ या देवी सवभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥२६॥ इन्द्रियाणासधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या ॥ , 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्य देव्यै नमो नमः।।२७] चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता | 
जगत्‌ ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥ स्तुता सुरैः प्रवमभीष्टसंश्चया- 
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ करोतु सा नः शुभहेवुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः 
॥२९॥ या साम्पतं चोद्धतदेलयतापितेरस्माभिरीशा च सुरे्नमस्यते॥ या च स्घ्रता तत्क णएमेव 
हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनघ्रमूतिभिः ॥३०॥ एवं श्रीदेवीसुक्तं पात्या अषटोत्तरशतनवाणेः | 
मन््रजपं कुयात्‌ । तदुत्तरन्यासांश्च कुयात्‌-- 

ॐ अस्य श्रीनवाशमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः । गायत्रयुष्णिगयुष्डभश्छन्द्‌ासि । 
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श्रीमहाकालीमहालनचत्मामहासरस्वत्यो देवताः । नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः । रक्त- 


दन्तिकादुगां्रामयों बीजानि । अग्निवायुसूयास्तत्वानि । श्रीमहाकालीमहालचंमीमहा- | 
सरस्वतीपीलर्थं जपे विनियोगः ॥ बह्मविष्णुरुदछषिभ्यो नञः शिरा | गायत्रयुष्णिगनुष्टुप- ¦ 


खन्दोभ्यो नभो सुखे । श्रीमहाकालीमहालक््मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमो हृदि । 


नन्दाशाकमस्भरीभीमाशक्तिभ्यो नमो दक्तिणस्तने । रक्तदान्तिकादुगा्रामरोवाजभ्यो नमो | 
वामस्तने। अग्निवायुसूयतेभ्यो नमो नाभो ॥ इति ऋष्यादेन्यासः ॥ मूलेन करो संशोध्य । | 


अथ मृलषडङ्खन्यासः ॥ -ॐ ठे अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तजनीभ्यां नमः । ॐ 


कला मध्यमाभ्या नमः । ॐ चासुर्डायं अनामकाभ्यां नमः । ॐ तवच क नष्टकान्या | 


नमः । ॐ“ एः हीं क्लीं चासुण्डाये विच्चे करतलकरप्ष्ठाभ्यां नमः। एवं हृद्‌ यादि० । ततोऽ- 
त्तरन्यासः । ॐ ए नमः शिखायाम्‌ । ॐ” हीं नमः दाक्तेणनेत्रे । ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे । 
ॐ चां नमः दक्षिणकणं । ॐ सुं नमः वामकं । ॐ डां नमः दक्तिणनासायाम्‌ । ॐ यें 
६. 
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नमः वामनासायाम्‌ । ॐ विं नमः सुखे । ॐ चं नमः युदय । एव वन्यस्याष्टवार मूलन ||| 
व्यापकं कुर्यात्‌ । ॐ एँ प्राच्यै नमः 1 ॐ एँ आग्नेय्ये नमः । ॐ ही दाक्षणा नमः । | 
ॐ हीं नेकछलये नमः । ॐ क्लीं परतीच्ये नमः । ॐ क्लीं वायञ्॑ नमः । ॐ चासुण्डाय || 
उदीच्यै नमः । ॐ विचे ईशान्ये नमः । ॐ ए हीं क्लीं चासुण्डाये विच्चे ऊध्वाथे नमः । 
ॐ ए हीं क्लीं चासुरडाये विच्े मूभ्ये नमः ॥ 

अथ ध्यानम्‌ ॥ खड्गं चकगदेषुचापपरिघनज्छूलं भुशुण्डीं रिरः शङ्खं संदधतीं 
करेखिनयनां सर्वाङ्गभूषाच्रताम्‌ ॥ नीलाश्मदयुतिमास्यपाद दशका सेवे महाकालका याम- 
स्तोत्सखपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम्‌ ॥ १ ॥ अचखक्परशू गदे षुकुलश पञ्च धनुः || 
कुर्डिकां दण्डं शक्तेमसि च च्म जलजं घरटां सुराभाजनम्‌ ॥ शूल पारयुदश्न च | 
दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमदिनीमिह महालच्मी सरोजास्थताम्‌ ॥ २॥ घरटा- || 
शुलहलानि शाङ्कसुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताञ्जेदेधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यभ्र भाम्‌ ॥ 


५. 


दुर्गा | 
पृत्प्र | 


॥१९०। 
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| गोरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारभूतां महाप्ूवामच्र सरखतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीम्‌ | 
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॥२॥ मानसापचारः सम्प्रूञ्य ॥ ॐ सां माले महामाये सवैशक्तेस्वरूपिशणि ॥ चतुर्वर्मस्तरयि 
न्यस्तस्तस्मान्मां सष्िदा भव ॥ १॥ इति मालां पराध्वं । ( ॐ किदे नमः ) । इति 
माला नत्वा जपत्‌ । मन्त्राथस्तु महासरस्वल्यारेरूपे चित्सद्‌ानन्द्‌मये चरिडिके तां बह्य 
व्रद्याव्राप्लय्च वय सवदा ध्यायामः। इत्यथानुसस्धानपूवकं १०८ नवाणेमञ्त्र-(3ॐ* एं हीं क्लीं । 
चासुरडाये विच्चे ) जपं कृत्वा तदुत्तरन्यासान्‌ विधाय ॥ युद्यातियुद्यगोष्त्री तवं रहाणास्मच्क्रतं | 
जपम्‌ ॥ सिष्धिभवतु मे देवि त्वत््रसादान्महेश्वरि ॥ इति देव्या वामहस्ते जपं निवेदयेत्‌ ॥ 

अथ प्राधानिकरहस्यम्‌ ॥ अस्य भ्ससरातीरहस्यत्रयस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः । 
श्रीमहाकालीमदहालच्मीमहासरस्वत्यो देवताः । अनुष्टप्‌ छन्दः । नवदुगीमहालत्त्मीर्वीजम्‌ । 
श्रीं शाक्तः । ममाभाष्टफलसिद्धये सप्षशतापाठान्ते जपे विनियोगः ॥ 

राजोवाच ॥. भगवन्नवतारा मे चरणि्डिकायास्त्योदि ताः ॥ एतेषां पक्ति बह्मन्‌ पधानं 
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| ए | वक्तु महसि ॥ १॥ आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन वे द्विज ॥ विधिना ब्राहे सकलं 


| यथावत्‌ धरणतस्य मे ॥२॥ ऋषिरुवाच ॥ इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचच्तं ॥ भक्ताऽस1त 
¢ न मे किञित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३॥ सवस्यायया महालच््मीचय॒णा परम शरा ॥ लच्त्वा- 


लच्तयस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४ ॥ माुलिङ्ग गदा खट पानपात्र च 
बिभ्रती ॥ नागं लिङ्ग च योनिं च विभ्रती चप मधेनि ॥ < तस्काचनवणभां तसकान्यन 
भूषणा ॥ शुन्यं तदालिलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६ ॥ शून्यं तदाखल लाकं चल क 


परमेश्वरी ॥ बभार सूपमपरं तमसा केवलेन हि ॥ ७ ॥ सा ।भन्नाञ्जनसङ्काशा द्रात 


वरानना ॥ विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥८॥ खङ्ग पात्रशिरःखेटेरलङ्कृ तचलुर्यजा ॥ 
कवन्धहारं शिरसा विभ्राणा हि शिरःस्रजम्‌ ॥९॥ ता भ्रावाच महालच्मास्ताससती प्रम 
दोत्तमाम्‌ ॥ ददामि तव नामानि यानि कमाणि तानि ते ॥ १० ॥ महामाया महाकाल 


महामारी ज्ञधा तृषा॥ निद्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रेदुरयया ॥ ११॥ इमान तव. 
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॥१४१॥ 


५) २६ 
८. ९ 


[||| चन्दशेखरम्‌ ॥ जनयामास पुरुषं महाकाली सितां खियम्‌ ॥ २०॥ स रुद्रः शङ्करः स्थाणु 
| | कपर्दी च निलोचनः ॥ त्रयी विया कामधेनुः सा खी भाषा खराऽच्तरा ॥ २१॥ सरस्वता 





| नामानि भरतिपादयानि कर्मभिः ॥ एभिः कमाणि ते ज्ञाता योऽधाते सोऽश्खुते सुखम्‌ ॥१२॥ | 
| ताभिस्यक्सा महालच्मीः खरूपमपरं चप ॥ सलाख्येनातेशद्धन यणेनन्दुप्रभ द ध। ॥१२॥ | 
| अच्तमालाङ्कुशधरां वीणापुस्तकधारिणी ॥ सा वभूव वरा नारी नामान्यस्यं च सा दद | 
| ॥ ९९ ॥ महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती ॥ आया ब्राह्मी कामधलुबद्‌ ग्‌। 
| सुरेश्वरी ॥.१५ ॥ अथोवाच महालचमीमहाकाला सरस्वतीम्‌ ॥ युवां जनयता द्या 
| भिथुने स्वावुरूपतः ॥१६॥ इल्युक्त्वा ते महालच्त्म।: ससजं मिथुनं स्वयम्‌ ॥ !हैरण्यगम्‌। 
| रुचिरौ खीपुंसो कमलासनो .॥१७॥ ब्रह्मन्‌ विधे विरति धातरित्याह तं नरम्‌ ॥ श्र; पद्य 


कमे लच्मीयाह माता स्त्रियं च ताम्‌ ॥ १८ ॥ महाकाली भारती च [मथुनं सजतः 
सह ॥ एतयोरपि रूपाणि नामानि च, वदामि ते ॥ १९ ॥ नीलकणएठ रक्तवाहं श्वताज्ञ 


ॐ 
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च्य गोरी कृष्णं च पुरुषं करप ॥ जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥ २२॥ विष्णु 
| || कृष्णा हृषीकेरा वासुदेवो जनार्दनः ॥ उमा गोरी सती चण्डी खन्दरी सुभगा शुभा ॥२३॥ | || 
|| एव युवतयः सद्यः पुरूषत्वं प्रपेदिरे ॥ चक्ुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ॥ २४॥ || । | 
॥६| ब्रह्मण प्रददा परनो महालच्मौचप च्रयीम्‌॥ रुद्राय गोरी वरदां वासुदेवाय च धियम्‌ ॥२५॥ 
/४|| स्वरया सह सम्भूय विरचोऽण्डमजीजनत्‌ ॥ विभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गौयां सह वीयेवान्‌ || 
(&|| ५ २६ ॥ अरडमध्ये प्रधानादिकायजातममून्यप ॥ महाभूतात्मकं सर्वं जगस्स्थावरजङ्गमम्‌ 
||| ॥२५७॥ पुपाष पालयामास तछ्छच्तस्या सह केशवः ॥ महालच्मी्महाराज स्वसलमयी श्री | 
॥२८॥ नराकारा च साकारा सेव नानाभिधानभरत्‌ ॥ नामान्तरनिरूप्येषा नास्ना नान्येन 
 कंनाचत्‌ ॥ २९ ॥ श्रीमाकण्डयपुराणे प्राधानेकं रहस्यम्‌ ॥ 
अथ वेकृतिकं रहस्यम्‌ ॥ ऋषिरुवाच॥ नरियुणा तामसी देवी साचखिकी या तयोदिता ॥ 
|| सा शवा च ण्डका दुगा भद्रा भगवतीयते ॥ १॥ योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोणा ॥ 
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४ सधुकेटभनाङाथं यां वतुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ दशवक्तरा दशमुजा दशपादाञ्जन्रभा ॥ 
£| विशालया राजमाना िशष्छोचनमालया ॥ ३ ॥ स्फुर शनदषटरा सा भीमरूपापि भूमिप ॥ 
| रूपसोभाग्यकान्तानां सा प्रतिष्ठा महाभन्रेयाम्‌ ॥४॥ खद्गवाणगदाद्यूलशंखचक्रभुशर्डिश्रत्‌ ॥ 


| पारव कञ्चुक साच नस्चव्यातह्ाधर दधा ॥~॥ एषा सला वेष्णवा माया महाकाला इरस्या ॥ 


४ , आरावता वशङ्कयात्‌ प्रूजाकठश्चराचरम्‌ ॥ ६॥ सवदवशरारभ्या याऽऽ वभरूताञजतय्रमा ॥ 


४|| त्रिणा सा महालचमीः साक्ञान्महिषमदिनी ॥ ७ ॥ श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तन- | 
¢| मण्डला ॥ रक्तमध्या रक्त पादा रक्तजंघोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥ सुचित्रजघना चित्रमास्याम्बर- | 
( विभूषणा ॥ चित्राुलेपना कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ अष्टादशसुजा पूज्या सा | 
¢ ८  सहस्रथुजा सता ॥ आयुघास्यत्र वच्यन्ते दाच्णाधःकरक्रमात्‌ ॥१०॥ अच्लमाला च कमलं | 
(6 ¦  बाणाऽसः कलश गदा ॥ चक्र त्रशूल परशुः रखा घण्टा च पाशकः ॥ ११ ॥ शक्ति- | 
||| दण्डश्चमे चापं पानपात्रं कमण्डलुः ॥ अलंकृतसुजामेभिरायुधैः कमलासनाम्‌ ॥ 
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। षदे मीश लंय ते 4 
- || सबेदेवमयीमीशां महालच्त्मीमिमां नृप ॥ प्रजयेस्सवैलोकानां स देवानां पञुभवेत्‌ ॥ ९३॥ [||| 7“ 


| ¢ ] गोरीदेहात्ससुदभता या सलच्छकयुणाश्रया।। साच्ात्सरस्वता षरक्छा शस्भासुरनिवार्दिणी १४ । 
| | दधो चाष्ुजा बाणान्‌ सुसलं गूलचकभत्‌ ॥ शंखं घण्टां लाङ्गलं च काशकं वसुधाधिप ॥१५}। | 
||| एषा सम्पूजिता भक्लया सव॑ज्ञतं परयच्छति ॥ निशुर्भमधिनी देवी शुस्भासुरनिव्हि णी ॥१६॥ | 
| इच्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थेव ॥ उपासनं जगन्मातुः एथगासां निशामय ॥१७॥ | 
| महाल्ट्मीयद्‌ पूज्या महाकाली सरस्वती ॥ दल्िणोत्तरयोः पृज्ये एष्ठतो सिथुनत्रयम्‌ ॥१८॥ | 
 विरिचिः स्वरया मध्ये रुदो गोयौ च दक्षिणे ॥ वामे लच्म्या हृषीकेशः पुरतो दे बतात्रयम्‌।।१९॥ | 
अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना। द ्लेणेऽष्टमुजा लच्मीमह तीति समचयेत्‌ ॥२०॥ | 
अष्टादशभुजा चेषा यदा पृञ्या नराधिप ।॥ दशानना चाष्टभुजा दक्तिणोत्तरयोस्तदा ॥२९॥ | 
कालस्नत्य च सम्पूञ्यो सवारिष्टपरान्तये ॥ यदा चाष्टभुजा पूज्या शुस्भासुरनिवाह णी ॥२२॥ | 


नवास्याः शक्तयः पृज्यास्तथा रुद्रविनायको ॥ नभो देव्या इति स्तोत्रैर्महालच्मीं समचयेत्‌ ||||।१४३। 
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मर्दिनी ॥२४॥ महालच्मी्भहाकाली सैव भोक्ता सरस्वती ॥ ईश्वरी पुण्यपापानां सवलोक- | 


महासुरम्‌ ॥ २९ ॥ परजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया ॥ दचतिणे पुरतः सिहं समय । 


 चरतिरिमेः ॥ ३१ ॥ एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह ॥ चरिताधं तु न जपेजपञ्छिद्रम- | 





॥ २३ ॥ अवतारत्रथाचीयां स्तो्रसन्त्रास्तदाश्रथाः ॥ अष्टादशश्चजा चेषा पज्या सहिष- 
५ॐ ॥->९ | 


महेश्वरी ॥ २५ ॥ महिषान्तकरी येन पूजिता स जगस्प्रभुः ॥। पूजयेजगतां धात्रीं चणिडिकां | 
भक्तवत्सलाम्‌ ॥२६॥ अघादिभिरलङ्करेगेन्धपुष्येस्तथोत्तमेः ॥ धूपेर्दपिश्च नेवेद्येनानाभच्य- | 
समन्विते: ॥ २७ ॥ रुधिराक्तेन वलिना मासेन सुरया चप ॥ प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन | 


© ५, 


(~ ^ 0 (8 
सुगन्धिना ॥२८॥ सकधूरेश्च ताम्बरूलेभक्ति भावसमन्वितः ॥ वामभागेऽयतो देव्यारिखन्नशष | 


धर्ममीश्वरम्‌ ॥३०॥ वाहनं पूजयेदेग्या धृतं येन चराचरम्‌ ॥ ततः कृताञ्जलिभूत्वा स्तुवीत | 


कि 


वापलुयात्‌ ॥ ३२ ॥ स्तोत्रसन्र स्ुवीतेमां यदि वा जगद्म्बिकाम्‌ ॥ भदा्थैणनमस्कारान्‌ ||| 
कृता मूर्धन कताजञ्ः ॥ ३३ ॥ चषमापयेजगद्धात्रीं सुहृयहुरतन्दरितः ॥ प्रतिश्लोकं च | 
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जहृयात्ायसं तिलसर्पिषा ॥ ३४ ॥ जुहूयात्‌ स्तोत्रमन्त्रेवौ चरिडकाये शुभं हविः ॥ नमो | 
नमःपदेर्देवीं पूजयेत्‌ सुसमाहितः ॥ ३५॥ प्रयतः भ्राञ्जलिः प्रह्वः प्राणानारोप्य चात्माने ॥ | 
` खचिरं भावयेदेवीं चरिडकां तन्मयो. भवेत्‌ ॥२६॥एवं यः पूजयेद्‌ भक्या प्रयहं परमेश्वरीम्‌ ॥ | 
भुक्त्वा भोगान्यथाकामं . देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३७ ॥ यो न पूजयते नित्यं चणिडिका । 
भक्तवत्सलाम्‌ ॥ भस्माङृत्यास्य पुण्यानि नेदहैत्परमे श्वरो ॥ ३८ ॥ तस्मात्पूजय भूपाल 
 सवेलोकमहे रीम्‌ ॥ यथोक्तेन विधानेन चणिडकां सुखमाप्स्यसि ॥३९॥ श्रीमाकण्डेय पुराणे 
 बेक्ृतिकं रहस्यम्‌ ॥ | 

अथ मूतरहस्यम्‌ ॥ ऋषिरुवाच ॥ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा ॥ सा , 
स्तुता पूजिता ध्याता वशीकयाजगस्रयम्‌ ॥१॥ कनकोत्तमकान्तिः सा सुकाम्तिकनकाम्बरा ॥ | 
देवी कनक्वणौभा कमकोत्तमभूषणा ॥२॥ कमलाङ्कुशपाशाब्जेरलंकृतचलुर्यना ॥ इन्दिरा | 
कमला लच््मीः सा श्रीरुक्माभ्बुजासना ॥३।! था रक्तदन्तिका नाम देवी भोक्ता मयाऽनघ ॥ | 
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लम्बावतिस्थैलो तावतीव मनोहरो ॥७॥ ककंशावतिकार्तो तो सवानन्द्‌ पयोनिधी ॥ भक्तां 


:: |  विलोचना ॥ गश्भीरनाभिच्िवलीविभूषिततनूदरी ॥९२॥ सुककंशसमोुगदृत्तपीन घनस्तनी ॥ 





|| सुट शिलीमुखैः प्रण कमलं कमलालया ॥ १३॥ पुष्पपछ्वमूलादिफलाव्यं शाकस्यम्‌ ॥ 


कास्यानन्तरसैयक्तं जुत्॒रत्युजरापहम्‌ ॥१४॥ कासुक च स्फुरत्कान्ति बेभते परमेश्वरो ॥ 
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|. खरूपं वच्यामभि श्रृशु सवेभयापहम्‌ ।! ४॥ रक्तास्वरा रक्तवणा रक्तसवाङ्गभूषणा \ | 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥५॥ रक्ततीच्छएनखा रक्तदशना रक्तद॑ष्टिका ॥ पतिं | 
नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेजनम्‌ ॥ £ ॥ वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी ॥ दीर्घो | 


 संपाययेहेवी सर्वकामदुघौ स्तनो ॥ ८ ॥ खड्गं पात्रं च सुसलं लाङ्गलं च विभति सा ॥ 
४||| आख्याता रक्तचामुणडा देधी योगी शवरीति च ॥९॥ अनया उ्या्मखिलं जगरस्थावरजङ्गमम्‌॥ 
|| इमां यः पूजयेद्‌ भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥ १० ॥ अधीते य इमं नियं रक्तदन्त्या 
|| वपुःस्तवम्‌ ॥ तं सा परिचरेदेवी पाति प्रियमिवाङ्गना ॥११॥ शाकम्भरी नील वणा नीलोत्पल- 
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| ¢ | ॥ राकञ्भरो शतात्ती स्यात्‌ सेव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ १५ ॥ शाकम्भरीं स्वुंवन्‌ ध्यायन्‌ जपन्‌ | 6 |३.िः 
४|| तम्भूजयन्नमन्‌ ॥ अच्तस्यमरश्नुते शीघ्रमन्नपानादि सर्वशः ॥ १६ ॥ भीमोपि नीलवण सा || 

/&|| द द्द शनभासुरा ॥ विशाललोचना नारी वत्तपीनधनस्तनी ॥ ९७ ॥ चन्द्रहासं च उमरं ||| 
| १ | रिरःपात्रं चं विभ्रती ॥ एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामद स्तुता ॥ १८ ॥ तेजोमंरुडल- ||| 
|| इवा श्रामर। चत्रकान्तभत्‌ ॥ चिच्रभ्रमरसकाशा महामारीति गीयते ॥ १९ ॥ इत्येता 
[||| मूतया द्व्या व्याख्याता कञ्ुधाधिप ॥ जगन्मातुश्चरश्डिकायाः कीर्तिताः कामधनवः ॥२०॥ | 
||| इदं रहस्यं परमं न वाच्यं यस्य कस्याचित्‌ ॥ व्याख्यानं दिव्यमूतीनासधीष्वावंहितः स्वयस्‌ | 
॥ ॥ २१ ॥ द्‌ञ्या ध्यान तवाख्यातं गुद्याद्‌ य॒द्यतरं महत्‌ ॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन सवकामफल- | 
॥ पदम्‌ ॥ २२ ॥ श्रीमाकण्डययुराणे खिलार मूतिरहस्यम्‌ ॥ 
| अथोत्तरविधिः ॥ पुनरुत्कीलनमन्त्रजपः ॥ ॐ श्रीं क्लीं हीं सत्तशति चण्डिके उत्कीलनं | 
४॥ ॐरु ऊरु स्वाहा २१ ¦ भ्रीमहाकालीमहालच्त्मीमहासरस्वतीदवतःप्रीलर्थं यन्त्रस्थदेवतानां || 
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खहाणाचाणसमा षाया ब्रसाद्‌ परमश्च ॥ & ॥ अपराधशत कत्वा जगदम्बेति चरत्‌ ॥ 
या गात समवाप्नात न ता बह्याद्‌्यः सुराः ॥ ७ ॥ सापराधास्म रारण ष्राक्षस्ता जम्‌ 


| पाठोत्तराङ्गपञ्योपचारपूजनं करिष्ये ॥ अस्य श्रीनवाणै° पाटोत्तरांगप्रूजने विनियोगः ॥ 
| सूलमन्त्रेणावाहितदेवताः सम्पूज्य । अपराधसहस्राणि करियन्तेऽह निशं सया ॥ दासोऽयमिति 
| मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥१॥ आवाहनं न जानाभि न जानाभि विसर्जनम्‌ ॥ प्रजां चेव 
| न जाना ्लम्यतां परमेश्वरि ॥२॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेरि ॥ यस्परजितं 
मया देवि परिप्रणं तदस्तु मे ॥३॥ मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी तत्समा न हि ॥ एवं 


जात्वा महादव यथा य्य तथा ईर्‌ ॥६॥ अज्ञानाद्विश्घ्रतेभ्रोन्या यन्न्चूनमाचक ईतम्‌ ॥ 
तव्लव ज्षस्यता दव ष्रसाद्‌ परमश्चार ॥ ~+ ॥ कामश्चरं जगन्मातः सञ्द्‌ानन्द्‌ावयह ॥ 


द्भ्बिके ॥ इदानीमनुकर्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुर ॥<८॥ सवैरूपमयी देवी सवं देवीमयं 


॥ जगत्‌ ॥ अतोऽहं विश्वरूपां तवां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ ९ ॥ गुद्यातिणद्यगोप्ली स्वं ख्दाणा- || 
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 स्मट्छृतं जपम्‌ ॥ सिद्धिभेवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ सुरेश्वरि ॥ १० ॥ इति पराथ्यं ॥ अनेन | | 
पूव॑सङ्गस्पितशतचणडीसंख्यापरिपूर्तये नवचरडीसंख्यापरिपूर्तये वा कवचागेलाकीलकनवाणै- || 
|| मन्तराष्टात्तरशतजपराश्निसूक्तपठनदेव्यथवंशीर्षपूर्वकं देवीसूक्तनवाणमन्त्राष्टोत्तरशतजपरह- || 
|| स्यत्रयजपान्तं श्रीचर्ीस्तशत्याः पाठाख्येन कमणा, अथवा सपद्व चर्डीससशत्याः | 
परतिमन्त्रान्ते असुकमन््रपषवितायाः पाठाख्येन कर्मणा, अथवा श्रीचण्डीससदात्याः परति- | 
|| मन्त्रादो असुकमन्त्रयोजितायाः पाठाख्येन कर्मणा, अथवा भ्रीचरुडीससशत्याः भरतिमन्त्े | 
आद्यन्तयोः असुकमन्त्रसम्पुटितायाः पाठाख्येन कर्मणा भगवती श्रीमहाकाली-महालच्मी- | 
महासरस्वतीस्वरूपिणी अुकदेवता प्रीयताम्‌ ॥ अचमनम्‌ ॥ ॐ दै आत्मत्वं शोधयामि | 
नमः स्वाहा \ ॐ हीं विद्यात्वं शोधयामि नमः स्वाहा॥ ॐ ॐ पँ हीं क्लीं सवेतचं | 
श।धयामं नमः स्वाहा ॥ इत्येवं द्विराचसनं विधाय ॥ यदक्तरपदशरष्ठं मात्राहीनं च | 
यद्धेवत्‌॥ तत्सर्व ज्ञम्यतां देवि प्रसीद परमे-धरि ॥ ९॥ विसर्मनिन्दुमात्राश्च० ॥२॥ यन्मात्रा- | 
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बिन्दुचिन्दुद्वितयपद पदद्न्द्रवणौद्विदी नं भक्त्या भक्त्यानुपूरव ्हृति॒णएवशाद्‌ व्यक्तमग्य- 
मम्ब ॥ माहाद्ज्ञानतो वा पठितमपठितं सांप्रतं ते स्तवेऽस्मिन्‌ तत्सर्वं सांगमास्तां 
भगवति वरद्‌ त्वस्रसादात्परसोद्‌ ॥ ३ ॥ यदत्र पाठे जगदाश्विके मया विसमेबिन्द्रक्लरहीन- 
| मीरितम्‌ ॥ तदस्तु संप्रणतमं प्रसादतः संकल्पसिद्धिस्तु सदेव जायताम्‌ ॥ ४॥ न मन्त्र 
नो यत्त्रं तदपि न च जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं भ्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः ॥ 

| न जाने सुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥५॥ 
इाते सम्प्राथ्य-3 स्वः युवः भूः ॐ, इति आसनाधोजलश्नदा स्वललाटे तिलकं क्त्वा | 
यथासुखं विहरेदिति शिवम्‌ ॥ इति दुगाससती सम्पूण ॥ 

अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रप्‌- 

न मन्त्र ना यन्त्र तदपे. न च जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जने 
स्तुतिकथाः । न जाने सुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्‌, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं 
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॑ क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधेयाशुक्यत्वात्तव चरणयोयां 

|| च्युतिरभूत्‌ । तदेतत्कन्त्यं जननि सकलोद्धारिणि दिवे, कुपुत्रो जायेत कचिदपि कमाता 
न भवति ॥२॥ पराथेव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं 
तव खतः । मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, ङुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता 
न भवति ॥ ३॥ जगन्मातमांतस्तव चरणसेवा न रचिता, न वा दत्तंदेवि द्रषेणमपि 
भूयस्तव मया । तथापि खं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायते कवचिदपि कुमाता 
न भवति ॥ 9 ॥ परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाककलतया, सया पञ्ाशीतेरधिकमपनीते तु 
वयसि । इदानीं चेन्मातस्तव यदि कषा नापि भविता, निरालम्बो लम्बोदरजननि कं याभि 
रारणम्‌ ॥ ५ ॥ श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं 
कोटिकनकैः । तवापशेँ केँ विशति सनुवशे फएल भिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं 
जपव्रिधो ॥ ६ ॥ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो, जटाधारी कर्ठे भुजगपतिहारी 
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॥ १४५॥ 









पशुपतिः । कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं, भवानि 
| मिदम्‌ ॥७॥ न मोक्ञस्याकांल्ञा न च विभववाञ्छाऽपि च न मे,न विन्नानापेक्ता शशिमुखि 
| खखेचछाऽपि न पुनः । अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे, श्रडानी रुद्राणी रिव 
| शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ नाराधितासि विधिना विविधोपचरः, किं रूक्षचिन्तनपेरनं 
| कतं वचोभिः । श्यामे स्वमेव यदि किंन मय्यनाथे, धस्से कृपामुचितमम्ब परं तवेव ॥९॥ 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं, करोमि दुर्गे करुणाणेवेशि । नेतच्छटववं मम भावयेथाः, 
| ज्लधातषाता जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ जगदम्ब विचिच्रमच्र किं, पारपणा करुणाऽस्ति चेन्मयि । 
|| अपराधपरमस्पराव्रतं, नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११ ॥ मत्समः पातकी नास्ति पापध्नी 
| | त्वत्समा नहि । एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुर ॥ १२॥ 

इति श्रीमत्परम्हसपरि्ाजकाचायश्रीमच्छङ्कराचायविरचितं 

देउयपराधन्षमापनस्तोत्रं सम्पू णंम्‌ ॥ 
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आय त्रामहाटष््मास्तोत्रम्‌-- || 

मास्तु ते महामाये श्रीपीठे विश्वपरूजिते । शंखचकगदाहस्ते महालद्मि नमो. || म०स्तो 
सद त ॥ १ ॥ नमस्ते गरुडारूढे कोदूलासुरभयकरि । कोमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्तमि || 1 
मास्तु त॥ २॥ सवदा स्वैवरदे सवैदुष्ट भयंकरि । सर्वसिद्धिभदे देवि महालादिम 
| 7 ऽस्तु ते ॥३॥ सवसिच्िषदे देवि भुक्तिमुक्तेषदाथेनि। मन्त्रमूत्तिः सद्‌ा वन्दे महालच्ति 

| पसाऽस्तु त ॥४॥ आद्यन्तरहिते देवि आदिशाक्तिमहे-धरि योगिनी योगसंभूतिर्महालदिम 
 नमाऽस्तु ते ॥ ५ ॥ पद्चाक्ती वे महामाये महालच्तमि नमोऽस्तु ते । परमेश्वरि महामाये 
 हतिन्तम नमस्तु ते ॥६॥ ेताम्बरधरे देवि नानालंकारभूषिते । मन्त्रमूतिः सद्‌ा वन्ये 

¶हालान्स नमस्तु ते ॥७॥ स्थूले सूचमे महारोत्रे महादगन्तिमहोदरे । महापापहरे देवि || 
नलालाद््म नमारऽस्तु ते ॥८॥ महालच्म्यष्टकमिदः पठते भाक्तो नरः । इःखदारिद्यशान्तिश्च 
एयभ्रातिश्च शाश्वती ॥९॥ कालमेकं पठेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ । द्विकालं पठते लं 
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| सवशदुविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ त्रिकालं पठते नित्यं प्रसादो हि भवेत्‌ खलु । यः पठेखयतो 






| निलय दारि्यं नोपजायते ।¦ ११॥ स्ैमंगलमांयल्ये शिरे सवाथसाधिके । शररये उयस्वके 
्‌ गोरि नारायणि नमोऽस्त ते ॥ १२॥ श्रीसहाल् सत्सीस्तो्ं समस्पुणेम्‌ ॥ 
अय श्रीदुत्ग्धिानब्‌- 

| ऋष्विधाने--य इच्छेदवरदां देवीं भियं निलयं कुले स्थिताम्‌ ॥ स शुचेः भयतो भूत्वा 
| उदयादाञ्यमन्वहम्‌ ॥ १ ॥ भियः पचद श्च च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ आवाहयेच्ियं || 
| प्च पञ्चभिः कनकेन वा ॥२॥ उपहारातुपहरेच्छुक्लान्‌ भच््यान्‌ पयो दधि ॥ स्थालीपाकं [| 
| च शालीनां पयसा संभ्रकल्पयेत्‌ ।!३॥ चान्द्रायणचृतात्मा तु षपयेस्पयतः श्रिये ।॥ सर्वोष- १ 
| धीभिः पाठाभिः स्नात्वाऽद्धिः पावनैशपि ॥ ४॥ श्रीसूक्तं यो जपेद्धकत्या तस्याऽलच््मी- 
| विनश्यति ॥ जुहुयायश्च धर्मज्ञो हविष्येण विशेषतः ॥ ५॥ ` ॥ 
अथ प्रयोगः ॥ तत्रादौ चान्द्रायणादिद्वारा प्रायश्चित्तं सभ्पाय पूवदिने' अयुतगायश्ची- 
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| जपं त्वा भारम्भदिने भरातनेदयादो स्नाता सन्ध्यादिनित्यकमं समाप्य सर्वोषधियुक्तेरुष्णो-. 
द्कमङ्गलस्नानं कृवा नवे शुक्लवाससी परिधाय यथायोग्यालंकृतो देवालयादिषु विविक्ते 
| देरो जयस्थानं रकल्पयेत्‌ ॥ ततः स्वासने भ्राडूमुख उपविश्य सपवित्रकर आचम्य 
| प्राणानायम्य । ॐ “सुमुखश्च ° इत्यादि गणपतिस्मरणं कुयात्‌ ॥ ततो देशकालो संकीतय 





मम अनन्ताञ्यवच्छिन्नशा-तलच्मीधसिद्रारा सुखलसम्पदायुरारोग्यघ्राप्त्यथं श्रीमहालदमी- 

। (७, © ॥॥ [| (५ १ # १९ १, [ ९ 

। दवताभ्रालथं च असुकललर्यया संपुटितश्रीसूक्तजपं करिष्ये । तदंगतवेन न्यासध्यानादि- 
(० [ @,९ च ५ ७ (~ 

कस्म कार्यं । इते च संकल्प्य न्यासं . कुय्यात्‌ । ॐ अस्य श्रीश्रीसूक्तमालामन्त्रस्य 










1 


== ~ 


भी आनन्दकदं मचिक्लीतेन्दिरासुता ऋषयः, श्रीरग्निशवेत्युमे देवते, आधथानां 
'तस्टणामवुष्डुष्‌ छन्दः, चतुथ्याः ब्रहती, पञ्चमीषष्व्योचखिष्टुप्‌, अष्टानामनुष्टुप्‌ , 
५ न्सयायाः भस्तारपक्तिश्वन्दः । हिरण्यवणाभिति बीजम्‌ । कौसोस्मिताभिति शक्तिः । 
कातश्ाश््‌ ददातु मे इते कोलकम्‌ । अभीष्टसिच्यरथे जपे विनियोगः । श्री आनन्दकरम- 
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चिक्लतिन्दिरास॒ताच्छषिभ्यो नमः शिरसि अ ुष्टुञ्जृह तीत्रिष्टुबनुष्टुप्स्तारपक्ति- 
च्छन्दोभ्यो नमो सुखे । श्रीरग्निदेवताभ्यां नमो हदि । दहिरण्यवर्णाभिति बीजाय नमो 
यद्ये । कंसोस्मिताभिति शक्तये नमः पादयोः । कीर्चिम्दधि ददातु मे इति कीलकाय नमः 
साङ्गे । अभीष्टक्षिद्धिविनियोगाय नभः स्वद्ग ¦ ॐ श्री इति बीजमन्त्रितजन्ेन चिवारं 
करशुद्धिं कृत्वा करादिन्यासं कुयांत्‌-ॐ रहिरण्यवणयि नमः अष्टाभ्यां नभः । ॐ 
चन्द्रायै नमः तजेनीभ्यां नमः । ॐ रजतसखरजये नमः मध्यमाभ्यां नमः । ॐ हिरण्यखजाये 
नमः अनामिकाभ्यां नमः । ॐ हिरण्याये नमः कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ हिरण्यवर्ण 
नमः करतलकरण््ठाभ्यां नमः । इति करन्यासं कृत्वा हृदयादिन्यास र्यात्‌ । यथा-ॐ 
| हिरण्यवणोये नमः हृदयाय नमः । ॐ चन्द्रायै नमः शिरसे स्वाहा । ॐ रजतस्रजयि 
|| नमः शिखाये वषट्‌ । ॐ हिरण्यखजाये नसः कवचाय हम्‌ । ॐ” हिरण्यायै नमः नेघ्र- 
{|| जयाय बोषट्‌ । ॐ हिरण्यवणये नमः अघ्राय फट्‌ । इति हृदयादिन्यासं कृतवा कषु मन्त्र 
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|| न्यासं कयात्‌ । यथा- ॐ” हिरण्यवणीमिति शिरसि ! ॐ तां म आवह इति नेच्रयोः । ॐ 
| अश्वपणोमिति कणयोः । ॐ कसोस्मितामिति नासिकयोः । ॐ चन्द्रां षभासामिति 
५|| खुखे । ॐ आदित्यवर्णे° इति गले । ३“ उपेतुमाभिति बाह्वोः । ॐ” ज्ञुत्पिपासेति हदि । ॐ 
] गन्धद्वारामिति नाभो । ॐ मनसः कामभिति युद्ये । ॐ कहमेनेति गदे । ॐ आपः 
| ¦ खजन्त्िति, ऊर्वाः । ॐ आद्रा वुष्करिणीमिति जानुनोः । ॐ आरब यः करिणीमिति 
जंघयोः । ॐ तां म अवह इति पादयोः। इति न्यासं कृता ध्यायेत्‌ । ध्यानम्‌-असरुण- 
कमलसस्था तद्रज सुवण, करकमलधृतेष्टाभीतियुग्माम्बुजा च । मशिकटक- 
विचित्राऽलंहृताऽऽकस्पजालेः सकलयुवनमाता सन्ततं श्रीः श्रिये नः ॥ या सा पद्मासनस्था 
विपुलकटितटी पद्यपत्रायताक्ती, गस्मीरावस॑नाभिः स्तनभरनमिता शुश्रवच्रोत्तरीया । 
या लचमीदव्यरूपेमाणिगणखचितेः स्नापिता हेमङ्कम्भैः सा निलयं पद्महस्ता भम वसत॒ 
ग्रहे सवमांगस्ययुक्ता ॥ इति ध्याता मानसोपरि संपूजयेत्‌ । ततः स्वपुश्तः पीठे चुद्भीर- 
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चतुरलच्रयाइतमष्टदलं कमलं विधाय-“ॐ मरूकादिपरतक्छान्तपीठदेवताभ्यो नमः» । | 
इत पाठदवताः सम्पूज्य । ऽशवेभूत्यै नमः ॥१॥ उ“उन्नत्यै नमः ।।२॥ “कान्य नमः॥३॥ 
ॐखष्टये नमः ॥४॥ ॐ कीत्य नमः ॥५॥ ॐ सन्नत्ये नसः ॥६॥ ॐ वुष्वयै नमः ॥७॥ ॐ | 
उक्ृष्व्ये नमः ॥८॥ मध्ये-ॐ ऋद्धे नमः ॥९॥ इति पीठशक्तीः सम्पूजयेत्‌ । तत्र-ॐ श्रीं | 
कमलासनाय नमः, इदयासनं दत्वा तत्र स्वणंमयीं महालन्तमीषरतिमां सावयवां संस्थाप्य 
ाश॒त्रातष्ठा कृतवा ॐ हैरण्यवणा मित्यादिश्रीसूक्तेनावाह नादि शवेतपुष्पान्तेरुपचारः सम्पूज्य 
| | प्वाक्तकान्ञरभ्रयागवदावरणपरूजां कृत्वा धूपदीपशुक्लभच्यान्‌ पयो दधे शुक्लानुपहारांश्च 
. ||| निषेय नीराजनान्तं कृत्वा अष्टोत्तरशतं ॐ श्रीं श्रियै नमः इति मंत्रं जपित्वा “ुद्याति॒द्य- | 
(|| गोप्त्री त्वं ण्हाणास्मत्छृतं जपम्‌ । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादासाये स्थितिः ॥” इति || 
[||| देवीदच्तकरे निवेय यथाशक्ते श्रीसूक्तं जयेत्‌ । || 
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अथ सम्पुटविधिः । 

ॐ श्रीं हीं श्री कमज्ञे कमलालये पसीद परसीद श्रीं हीं भ्रीं ॐ महालक्दम्ये नमः । 
ॐ दुर्गे स्परता हरसि भीतिमरोषजन्तोः स्वस्थैः स्ता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णश्जतखजाय ॥ चन्द्रां हिरण्मयी ल्मी 
जात॑वेदो समावह ॥ १॥ 

हत दारिद्रयदुःखभयहारिणि का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ञश्रीदीं 

कमले कमलालये प्रसीद रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्स्ये नमः ॥ १ ॥ 
( ई श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये षसीद सीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्छ्स्ये नमः ॥ 
ॐ दुगे स्ख्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्ता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 


५ प न ह च छ ~ ह क क| 
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॥१५१॥ 
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| ॐ ताम्म्‌ऽ्माव॑ह जातवेदोलच्मीमन॑पगाभिनींम्‌ ॥ यस्यांदहिरंण्यं । 
। गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
दारिदयदुःखभयहारिणि का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रंचित्ता। ॐ श्रीं हीं श्रीं 
। कमले कमलालये परसीद परसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्स्ये नसः ॥ २॥ 

ॐ श्री ही श्री कमले कमलालये प्रसीदः प्रसीद श्री हीं श्रीं ॐ महालच्स्ये नमः ॥ 
ॐ दुर्गे स्ष्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्घरता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 

ॐ० आश्वपू्णौी रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ ॥ श्रियं देवीसुपहये श्रीमों 
देवीजुषताम्‌ ॥ २ ॥ 

दारिद्रदुःखभयहारिणि का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ“ श्रीं हीं श्री 
कमले कमलालये परसीद परसोद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्तम्ये नमः ॥ ३ ॥ 

ॐ श्रीं ही श्रीं कमले कमलालये परसीद पसीद श्री ही श्रीं ॐ महालच्छम्ये नमः ॥ 





[र 1 
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वकात्‌ ता कोनु कि किह मा भ्व्य ा- 





| | | <“ इं स्पृता हरसि भातिमक्ेषजन्तोः स्वस्थैः स्खरता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
चकन ॐ ५» +~ | $ + ॥ ५६. [ > (र $ | 
|| ^ रि स्मता हिरण्यघ्राकारांमा्द्र ज्वल॑न्तीं तुप्तां तर्पयन्तीम्‌ ॥ पग्रोस्थितां ||| 
1 ~ तापि 1 (५ | | --- ~~ ~~ ` ~~ 
॥१|| यवण ताचहापह्णये चरियम्‌ ॥ ७ ॥ ` १६; ५ 
| ्‌ ( ॥ >~ दारिढधयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । उश्रींदहींश्रीं॥ 
||| न त कमलालय धसीद्‌ रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्तम्यै नमः ॥ ९ ॥ 
ष ५ भा हा श्ची कमले कमलालये प्रसद्‌ प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्तस्ये नमः ॥ 
इ स्छता हरस भातिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्खृता मतिमतीव शुभां ददाक्ि ॥ 
^ जन अनासा य॒शसा ज्वलन्तीं भरिय॑लोके देवजु्टासदाराम्‌ ॥ तां 
पदिनींमीं शरणमहं प्रपद्ये अलच्मीम्म नश्यतां ला व्र॑णोमि ॥ ५॥ 
€ दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ श्रीं हीं श्रीं | 
कमल कमलालयं प्रसाद्‌ प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्स्य नमः ॥ ५ ॥ ः 





((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 





ॐ श्रीं हीं भरं कमले कमलालये बरलीद ष्लीद श्रीं ही श्रीं ॐ महालच्छस्ये नमः ॥ 
दुर्गे स्ता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्श्ता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
ॐ° चरादित्यवगां तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्तोऽथ बिल्वः ॥ तस्यं 
फलानितपसानैदन्तुघायान्तरायाश्चबाद्याऽ्लच्मीः ॥ ६ ॥ 
द्‌ारिद्थदुःखभयहारिशि का स्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ“ श्रीं हीं श्रीं | 

कमन्ते कमलालये परसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्स्ये नमः ॥ ६ ॥ 

ॐ श्री हीं श्री कमले कमलालये परसीद प्रसीद श्री हीं श्री ॐ महालस्स्म्यै नमः ॥ | 

ॐ दुर्गे स्मरता हरसि भीतिमरोषजन्तोः खस्थैः स्ता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 


1€£ = 


ॐ उपेतुमदिवसखः कीर्तिश्चमणिनासह ॥ प्रादुभूतेसुर्रुऽस्मिन्कीति वु] 
1, ~ ध 
ददातु मे ॥ ७॥ 


&< ` 
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| ं | दारिढ्रथदुःखभयहारिणि का स्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा्रचित्ता । ॐ श्रीं हीं श्री | 
| कमल कमलालयं प्रसीद प्रसीद श्री हीं श्री ॐ सहालच्स्म्ये नमः ॥ ७ ॥ | 
| | ॐ श्रीं हीं भ्रीं कमले कमलालये प्रसीद परसीद श्रीं हीं श्री ॐ महालच्म्यै नमः ॥ | 
| ॐ दुर्गे स्खरता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्थता मतिमतीव शभां ददा ॥ 


| |. ॐ ज्लुतिपासामलाग्येष्ठामलच्मीनांशयाम्यदहंम्‌ ॥ अमूतिमस॑मदधं च सवौ | 

निणोद मे ग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ 
दारिद्रयदुःखभयहारिि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदप्रैचित्ता। ॐ श्रीं हीं रीं | 
|| कमल कमलालयं परसोद प्रसीद श्री हीं श्रीं ॐ भहालच्छस्ये नमः ॥ ८ ॥ 
ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये षरसीद्‌ प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्म्यै नमः ॥ | 
| ॐ दुरे स्पृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः खस्थैः स्प्रता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ | 
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ॐ गन्धारा दुराधष नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ ईश्वरी सवैमतानां तामि 
। होपंहयेश्ियम्‌ ॥ ९ ॥ ` ५३. । ॐ | # ^ 
| दारिद्रवदुःखभयहारिणि का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्दचित्ता। ॐ श्रीं हीं श्री 
| कमले कमलालये प्रसीद धलीद श्रीं हीं श्री ॐ महालच्सम्ये नमः ॥ ९ ॥ 
ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये परसीद्‌ पसीद शीं हीं श्री ॐ महालच्म्यै नमः ॥ 
| ॐ दुर्गे स्ष्ठता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेः शश्वता मातिमतीव शुभां ददाक्षे ॥ 
ॐ जनरधःकासनद्ूतद्धाचः कव्यसशमीह ॥ ~+ लनाश्रूपमन्न्‌स्य मार्यन्ा 
४  श्रयतांयशंः ॥ १० ॥ 
॥ दास्व्रियदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाीवेत्ता । ॐ श्रीं हीं श्री 


ह \५/ 


श || कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्री ॐ महालच्छ्यै नमः ॥ १० ॥ 
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| ॥१५५४॥|८। 


ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये षरसीद भरसीद- श्रीं हीं श्री ॐ महालच्म्ये नमः ॥ 


ॐ दुर्गे स्ता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्प्रता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 


` उथ्करैमेनभ्रजामूतामयिसम्भ्रमकरहम॥ धिथैवासयमेकलेमातरंपद्ममातिनौम्‌॥१ १ 


दारिव्यदुःखभयहारिशि का दन्या सर्वोपकारकरणाय सदादरैचित्ता। ॐ श्रीं हीं 
श्री कमले कमलालये परसीद्‌ पसीद श्रीं हीं. श्रीं ॐ महालच्छस्ये नमः ॥ ११ ॥ 
ॐ श्रीं ही श्री कमले कमलालये प्रसीद पसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्म्ये नमः ॥ 
ॐ दुगे स्म्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्प्रता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
अभ््रापैःखलजन्तुलिग्धानिचिक्लीतव॑समेग्रहे ॥ निच॑देवीमातरंशिय॑वासय॑मेकुले॥ 
दारिद्रयदुःखभयदहािशि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ श्रीं हीं श्री 
कमले कमलालये परसीद प्रसीद श्रीं ही श्रीं ॐ महालदस्ये नमः ॥ १२ ॥ | 
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ॐ श्रीं ह श्री कमले कमलालये भलीद पसीद श्री ङा श्रीं ॐ महाल 
ड स्छता हरा मातिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्घरता मातमतीव शुभां ददासि ॥ 
~~ द पुष्कास्णापरष्टसुवणंहमनालिनाम्‌ ॥ पु््यहिरणम॑यीलच्मीजातं 
ममावह ॥ १३ ॥ १ 
दाणधदुःखभयहारिशि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ श्री ही श्रीं 
कमले कमलालये पसीद प्रसीद श्रीं हीं श्री ॐ महालच्तम्य नमः ॥ १३ ॥ 
श्री ही श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्छम्ये नमः ॥ 
ॐ दुग स्ष्ता हरासि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
ॐ छराद्रीयः करिशीय | 
|= {~: करर्खवय्टार्पक्ल्लपद्चमालनाम्‌ ॥ चन्द्रहि शरर्मयालच्मजातं 
दम॒ञ्रवह ॥ १% ॥ 
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दारिवरथदुःखभयहारिशि का ख्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ श्रीं हीं श्री 
कमलं कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालये नमः ॥ १४ ॥ 


ॐ श्री हीं श्रीं कमले कमलालये भ्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्छम्यै नमः ॥ 
~ दुग स्ष्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्म्रता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
ॐ ताम॒ऽपरावह जातवेदो लच्सीमन॑पगामिनीम्‌ ॥ यस्यां दिरण्यं भ्रमूतिं 
गावोदास्योश्वान्विदेयं पुरंषानहम्‌ ॥ १५॥ 

दारिव्रधदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ ॐ श्री हीं श्र 
कमले कमलालये परसीद भरसीद श्रीं हीं श्री ॐ सहालचस्ये नमः ॥ १५ ॥ 
> ॐ, 4] ह श्री कमले कमलालये प्रलीद्‌ परसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालच्म्ये नमः ॥ 
ॐ“ दुगे स्म्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्छता मातिमतीव शुभां ददासि ॥ ` 
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ॐ> यःशुचिःषर्यतोभूतवाजुहुयांदान्यमर्न्वहम्‌ ॥ सूत्त॑ पञ्चद॑ंशर्च॑ञ्च श्रीकामः 
सततं जपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
६ दारिदयदुःखभयदहारिशि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता । ॐ श्रीं हीं शरी 
| कमलं कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रा ही श्रीं ॐ महालच्तम्ये नमः ॥ १६ ॥ इति श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
एवं यथासङ्कल्पितसंख्यया सूक्तं पाठेत्वा भवयहं तत्संख्यया वा सभिद्धेऽन्नो ध्रतहोमं 
कृत्वा भगवतीं प्राथयेत्‌ । | 
पदयाननेप्॑चजरूपदयात्तीपदसं मवे ॥ तन्मेभजस्पिद्यालीयेनसो ख्यंलभाम्यहम्‌॥ 
से गोदाये | = । | ७ (न कामां 
शश्वद्‌ यगोदायेधनदयेमहाधने ॥ धर्न॑मेलभ॑तदिवि्र्वकामांश्वदेहिमे ॥ पद्मानने 
पट्‌ वि [१ [९ भिये = | ५ _ (^ 
मविषद्यपत्रेपद्म॑भ्रियेपद्मदल।यतात्ति॥ विश्वत्रियेविश्वमनेंनुकूलेतवत्पादपदांमयि 


~~ 
[९ । 


| संनिधत्स्व ॥ पुतरपोत्र्धनंधान्यंहस्स्यश्वादिगवेर॑थम्‌ ॥ प्रजानां भव॑सीमाताथायुष्भतं 
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| म | | ( 
करतुम ॥ धर्नमभिधैनंवायुरधनंसू्योधनवसुः ॥ धनमिद्रोबरहस्पतिवरुणंधनमस्त॑मे॥ ( 
चनतयसामपिसोम॑पिबुवरत्रहा ॥ सोमंधन॑स्यसोमिनोमद्यंददातिसोमिन॑ः ॥ नको || 


 चनचसात्सयनलोभोनाशभामतिः ॥ भवतकृतपुण्यानाभक्तनश्रासक्जपत्‌ ॥ 
सरसिजनिलयेसरोजहस्तेधवलतरांशुकगंधमंस्यशोमे ॥ भगवतिहरिवल्मेमनोजञे 
नथुवनभू(तकरिप्रसीदमद्यम्‌ ॥ विष्ुपल्नी्त॑मदिवीमाधर्वीमाधवभ्रियाम्‌ ॥ लच्मी 
त्रियस्तखीदेवीनमाम्य॑च्युतवज्ञ॑माम्‌ ॥ महाल चिविद्यहे विष्ापत्नीचधीमदि ॥ 
तन(लच्माव्रच्‌दयात्‌ ॥ श्रीवचेस्वमायुष्यनारोग्यमावेधातशोभ॑मानम्हीयते । | 
उननान्यपशुबहुषुत्रलाभशतसंवस्सरंवीर्धमायुः॥ इति श्रीसक्तीयपरार्थनं समाक्तम्‌ ॥ 

-धार्ववान--चन्द्रामति तु पद्मानि जुहूयात्सरपिंषा द्विजः । आदिव, इत्यनया 
बिस्वहोमो विधीयते ॥ बिल्वमध्य एवाभि स्वात्स्थालीपाकं हृनेद्‌ द्विजः । दशसाहशिकों 
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| होमः श्रीकामः थमो विधिः ॥ हृत्वा ल भ्रयुतं सम्मनन्तं विन्दते भियम्‌ । अयुतं शत- | 
छतवस्तु हत्वा शुक्लानि सपिषा॥ अनन्तामग्यवच्छिन्नां शाश्वतीं विन्दते भियम्‌। अशक्तौ | 
४ जय षएषाक्तो दशसाह खिको वरः ॥ जप्त्वा त पयुतं सम्यगनन्तं विन्दते धियष््‌ । अयुतं | 
||| शतङ्कलस्तु जप्त्वा भ्रियजुपाश्खुते ॥ अस्स्वेव जुहयाश्चिलं पद्मान्यदुतशो निशि । द्रा भियं | 
| तुपरमकलासत्ाद्विभेतवे॥ विस्वाशी विल्वानेलये जुहद्धिल्वानि सर्पिषा! एकविंशतिराघ्रेण | 
||| परां सिद्धि नियच्छति ॥ येन येन च कामेन जुहोति भयतः श्रिये । पद्यान्यथापि विल्वानि | 
| स स कामः सय॒ध्यति ॥ न जातु कृपणोऽथाय भ्रियमावाहयेत्‌ कचित्‌ ॥ न च फिचनकामेन | 
होमः कायः कथचन ॥ महद्वा ्राथ्य॑मानेन राज्यकामेन वा पुनः । वाचः परं पा्थयिता | 
 यलाब्युक्तः भियं जपेत्‌॥ विष्युधर्मोत्तरेऽपि-श्रीसूक्तं यो जपेद्धक्ल्या तस्याऽलच्मी्रिनिश्यति। | 


;“; ;^ [€ | 
| ¢| जहुयाद्यश्च धमंज्ञो हविष्येण विशेषतः ॥ श्रीसूक्तेन तु पद्यानां ध्रताक्तानां ृग॒त्तम । अयुतं ||| 
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|  होमययस्तु वहो भक्तेयुतो नरः॥ पद्महस्तदयालाभं भजन्तसुपतिष्ठति। दशाय॒तं त पद्यानां [|| ... . 


», व स 


| | उहयायस्तथा जले ॥ नापैति तत्छुलछृच्मीर्धिष्णोर्वक्षोगता थथा । श्रुताक्तानां तु विल्वानां | 

इत्वा रामायुतं तथा ॥ बहुवित्तमवाभोति स यावन्मनसेच्छति । बिल्वानां लचहोमेन कले | 

लच्त्मीमुपाश्नुते ॥ पद्यानामथ बिल्वानां कोटिहोमं समाचरेत्‌ । सलयलोकमवाभ्नोति | 

 देवेन्द्रत्मपि धुवम्‌ ॥ सम्परूञ्य देवीं वरदां यथावद्पद्चैः सितैवी कखमेस्तथान्थैः । चीरेण ||| 

धूपः परमान्नभच्येलंद्मीमवाप्रोति विधानतश्च ॥ इति श्रीसूक्तविधानं समासम्‌ ॥ ||| 
अय सरस्वतीस्तीनम्‌ । 


4 अस्य श्रीवाग्बादिनीक्षारदामन्त्रस्य माकण्डय आरवछायनच्छषिः । क्षग्धरानुष्ट्प्डन्दां सि । श्रीसरस्वती देवता । | 
॥ श्रीसरस्वतीभ्र सालसिद्धय्थे जपे विनियोगः ॥ अथ ध्यान ॥ शुक्लां बक्मविचारसारपरमामाचां जगढदयापिनीं बीणापुस्तक- 


॥ ुदधिग्रदां शारदायर्‌ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हीं शं द्कविचे शरिरुचिकमलाकल्पविस्यष्टलोभे सव्ये मावानुद्धले कमतिषनदहे | 
। विश्ववन्ा्रिपञचे ॥! पतरं पञचोदिष्टे प्रणतजनमनोमोदसम्पादयित्ि प्रोस्षलषटाज्ञानदूपे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे ॥१॥ 
॥ ए ए इष्टमन्तरे कमलभवश्ुखाम्मोजरूपे स्वरूपे सपारपप्रकाशे सकरुशुणमये निगुण निर्विकारे ॥ न स्थे नैव | 


| 
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1९|| द्मेऽप्यविदितविषये नापि वि्ञातत‹े विवे विश्वान्तरारे सुरदरनमिते निष्कठे नित्यसुद्ध ।॥ २ ॥ हीं हीं ही जाप्यतुषटे | 
॥|९||| दिमरुचिथङटे बल्लकौव्यग्रदस्ते मातसातनेमस्ते दहदह जडतां देहि बुद्धिं प्रश्ताप्र्‌ ॥ धिचे वेदान्तगीते भ्रुतिपरिपसिते | 
॥ मोक्षदे युक्तिमागे भागातीतप्रमावे मव मम वरदा शरदे सुशरहरे ॥ ३॥ धीं धीं धीं धारणास्ये ध्रतिमतिुतिभिर्नामभिः | 
॥ कीत्त नीये निस्येनिस्ये निभिच्च शनिणनमिते नूतने वे पुराणे ॥ पण्ये परण्यग्रभा्रे इरिहरनमिते बणशुद्धे सवणे मत्रे | | 
॥ मात्राथेतच्छे मतिमति मतिदे भाधवप्रीतिनादे ॥ ४॥ हीं क्षीं धीं हीं खरूपे दद दह हरितं पुस्तकन्यग्रहस्ते सन्तुश्टाकारचितत | 
॥ स्मितथुखि सुभगे जस्भणिस्तथ्मविये ।॥ सोहे युग्ग्रवोषे मम इर समति ध्वान्तविध्वंसिनिध्ये गीर्वाग्गोभारति त्वं | 
॥ कविषरसनासिद्धिदा सिद्विसाध्या ॥१५॥ सौ सौ सं शक्तिबीजे कपरभवद्रखाभ्भोजभूतस्वसूपे सूपार्पग्रकाशे सकल्युणमये | 
॥ निगुणे निर्विकारे ॥ न स्थुङे नेव शक्षमेऽप्यविदितविभवे जाप्यविज्ञानतच्व निर्वे दिशान्तराले घुरवरनभिते निष्कले | 
॥ निव्वज््ध ॥ & ॥ स्तौमि त्वां खाँ च बन्दे मज ममर रसनां मा कदाचित्यजेथा मं मे उद्िरविरुद्रा भवह न मनो देवि | 
| से यातु पापघ्र्‌ ॥ मा मे दुःखं कदाचिद्विपदि च समयेऽष्यस्तु मे नाङखलवं शानध मादे कवि प्रसरतु मम धीमास्तु इण्डा | 
। कदाचिद्‌ ॥ ७ ॥ इत्येते; छोकष्ख्येः प्रविदिनग्मुषसि स्तौति यो भङ्गिनप्रो वाण्या वाचस्पतेरप्यतिमतिविभवो वाक्ष्ड्‌- || 

` (|| नश्पङ्कः ॥ स स्यादिष्टाथलामः सुतमिव सततं पाति तं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रसरति कषिता दिध्नमस्तं || 
५०५० || || श्रयति ॥ ८ ॥ अक्षचारी वती मोनी व्रयोदर्यां निरामिषः ॥ सारस्वतो नरः पांटात्स स्यादिशथलाभवान्‌ ॥ & ॥ 
^ ॥|९|| पक्षदयेऽपि यो भक्त्या अरयोद्श्येकर्िंशतिः ॥ अविच्छेद पठेद्वीमाम्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ १० ॥ गुक्छाम्बरधरां ॥ 
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| एजां न संन्यासरयोगं भतिस्तवं मतिस्त्वं खमेका भवानि ॥२॥ मवाञ्धावपारे महादुःखमीरः प्रपश्प्रमीतः प्रमादी प्रलोभी। || 















| | | देवीं रुक्लामरणभूषिताम्‌ ॥ चाञ्छितं एरपाप्नोति सः लोकैः नात्र संशयः ॥ ११॥ इति ब्रह्मा स्वयं प्राह सरखत्याः स्तवं | | 
४ शुभम्‌ ॥ प्रयत्नेन पठेन्नित्यं सोऽगृततवं प्रयच्छति । १२ ॥ इति ब्रह्मपुराणे ब्रह्मणा तं सरस्वत्याः स्तोत्रम्‌ ॥ || 


( क ८६ 

| य ५[मनान्यपदषक्षतापनस्वात्रप्‌ । ॥ः 
||| _ . र ततोन भतान वन्न दूतान पुत्रो न पुत्री न शृस्यो न पर्ता। न जाया न विं न ृतिर्ममेवं गिस्वं || 
||१|| मतिस्तवं मेका सवरानि ॥ १ ॥ न जानामि दानं न इन्ध्याभिमानं न जानामि मरं न च स्तोत्रयन्वम्‌ । न जानामि ॥ 


॥|१|| इमायः इहूजः सदाहं भजामि गतिस्त्वं मतिस्तवं समेका सवानि ॥ ३॥ न जानामि तीथं न जानाति पुण्यं न जानामि || 
। य्लयाछयं = - ४ & 0. ह १ भ † > 

| युक्तमालयं बाङ्यमेतत्‌ । न जानामि सक्या वतं चापि मातर्गतिस्त्वं खमेक्ना भवानि ॥ ४ ॥ इपङ्गी इकमीं ङवद्धिः || 
| उदासः इखाचारहीनः सदाचारदीनः । इष्टिः इवाक्यः सदाहं भजामि मतिस्त्वं मतिस्तव समेका भवानि.॥ ५ ॥ || 


| पजक रमेशं महेशं उरेशं गणेशं दिनं च शेपं कदाचित्‌ । न जानाभि चान्यं शरण्यं सदाहं गतित्वं भतिस्लं वेका ||४। 
| सनानि ॥ & ॥ अनाथो दरिद्र जरारोगुक्ञो महषीणदीनः सदा जाल्ववक्ता 4 विपततिप्रविष्टं घदाहं सजामि गतिस्तं ॥| 


॥ 


॥ ॥ मतिस्तवं खमेका भवानि ॥ ७ ॥ विवादे विषे प्रवासे जले चामले पर्वते शत्रुमध्ये । अरण्ये शरण्ये सदाहं भजामि ॥ # 
||८|| गतिस्त्वं मतिस्त्वं खमेक्ा भवानि ॥८॥ य इह पठति भक्त्या स्तोत्रमेतत्समस्तं घ भरि सुरपूढ्यो माननीयो सपाणाम्‌ । | 2 
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1 || ‹ १ वार्वडागाना षिवा महो्छे। बार बनती चव ---- शतिष्ठाय। महोरसवे। त्रतादौ ज्चान्तिके चैव पन्नी स्यादुत्तरे तथा॥ 












| बहुजनङलमता युक्तिमाजां कवीन्द्रः सकलयुधनमातच्ञाहि भूयो नमस्ते ॥६॥ माता भव 
| भगिनी भवानी । गोत्रं मानी स्वङकछं भवानी विना भवानीं न हि किञ्चिदस्ति ॥ १० ॥ 
| गणीदाशष्दां खदा ये जपन्ति । न रोगं न चोकं न दुःखं मदन्ति कथ श्वित्‌ क 
| इति भवान्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ ॥ 


अथ हवनप्रयोग्‌ः । 
| कृतनित्यक्रियो यजमानः सपतीकः आचम्य प्राणानायस्य ॐ आनोमद्रादिशनि 
| देवान्‌ नमस्कृत्य ततो देशकालो संकीत्यं अयेत्यादि समात्मनः 
||| कायिक्वाचिकृमानिकपतव पापक्षयं दीषायुर्विषुधनधान्यपुत्रषोतरायविच्छिन्रसन्ततिवृदधिस्थिरलक्षमीकी तिल 

||| जयसदम्‌।्सिद्धयथ ` आदित्यादिनव्रहालुङ्रूतासिद्धवर्थ' तथा हन्द्रादिदशदिकपाल् सन्नतासिद्धयर्थ' आधिदेवि ४ 
|| तिकाऽऽध्यात्मिकत्रिषिधतापोपञ्चमनाथं धर्माथंकाममोक्षचतुर्विधपुस्पार्थसिद्धयभं अमुकेदेवताप्रीत्यथं | ५ र 
||) || [ अधठककाम्‌नया वराक्षणदवरा कृतस्यायुकमन्तपुरश्रणस्य साङ्गतासिद्धवथमञ्कसंस्याएरिमितजपदशां होमं स 
9||| ठद्शामाजन च करिष्ये । तदशांश ब्रह्मणान्‌ भोजयिष्ये ] तदंगवेन गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं 


तपाठ कृत्वा सं््मीनारायणादि- 
भुतिस्यृतिपुरागोक्तफलम्ाप्त्यर्थमेतजन्मजन्मान्दरीय- 


तदशांश्तर्पणं 
माठ्कापूजनं- 
सान्तिकेषु च सवेषु मतिष्ठोद्यापनादिषु वामे । 
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नी जनको भवानी बन्धर्भवानी | 
भवानी भवानी मवानीति । 
दाचित्‌ इत्चिज्जनास्ते ॥ ११ ॥ | 


\ 





> ~ 


टः 


४ 


"स 2 = ४ : 


रग 


शकर छर र द् 



















| 
| अ न आधु्यमन््रनपं नान्दीभ्राद्ं गरहपूजनं रक्षाविधानं चतुःषष्ियोगिनीपुजनं ित्रपपूजनं वास्तुपूजनं ||| १०१ 
¢ ५ भद्र भणइ संदेवतापूजनं यत्रपूजनस्थापनपूवक ग्रधघानदेवतापीठनूजनं च करिष्ये । इति संकप्य ॐ सुपरखश्वकदन्त- | 
| ॥१५६॥ | वर्यादिस्मरणभूक मणपतिषूजनादिप्रानदे्तापूजनान्तं सव पूर्ववत्‌ कृता आचार्यादिषरणं क्यात्‌ । आचायंस्य पाद्‌- | 
प्षङन्‌भ्‌ । वरणदरन्पाणि जलं चादाय । आचायंस्य दक्षिणं जान्वालभ्य । देशकालौ संकी्यं करिष्यमाणाघ्ुकनपदशां - 


ॐ 


होमकमंणि अग्रुकगोतरमंयुकशरमाणं वाहमणमेभिगेन्धाक्षतपुष्पताम्बूलयुद्रिकाकमण्डलुयुग्पवादोभिराचर्यतेन त्वामह धरणे, इति ॥ 
इता वृतोऽसमीति प्रतिवचनानन्तरं गन्धादिभिः सम्पूञ्य--ॐ आचायंस्तु यथां स्वगे शक्रादीनां बृहस्पतिः ॥ तथा खं | 
मम यज्ञेसिमन्नाचार्यो भव सुत्त ॥ इति प्रार्थयेत्‌ ॥ | 

अव ब्मणो _ बरणम्‌ ॥ तथेव देशकालौ संकीत्यं करिष्यमाणाशुकजपदशांश्रहोमकर्मणि इताङतविक्षणरूप्रह्- | 
कम्म कतमघुकगोत्रयुकशमाणं बज्ञणमेमिर्गन्धाक्षतपुष्पताम्बूखयुदिकाकमण्डलुवासोभिर्वहस्वेन = लामहं व्रणे | | 
| हतोऽस्मीति रतिवचनानन्तरं ब्रह्माणं सम्पूज्य--यथा चतश॑लो ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ तथा त्वं मम य्नेऽस्मन्‌ | 
| त्रया भव द्विजोत्तम ॥ इति प्राथेयेद्‌ ॥ अथ ऋविग्वरणम्‌ ॥ सर्वानृतिन उददमुखानुपवेश्य । देशकालो समृता | 
| करिप्यप।णघयुकनपद्शांशहोमकमणि तत्तककर्मकरणार्थमघुकाषकगोत्रोस्यन्ानयुशषयुकरमत्रादमणान्‌ ऋलिकतेन यष्मानहं 
| इणे । इताः स्मः इति तेरु ताद्‌ गन्धादिभिः सम्पूज्य---छदिलश्च यथा पूर्व शक्रादीनां सखेऽभवन्‌ ॥ यूयं तथामे | 


५९८ 


४ ८ मो { + ति + « 
॥ सवितुमलिजोऽहंथ सत्तमाः ॥ इति प्राथयेत्‌ ॥ यजमानिजः एरस्परं यज्ञकङ्णं वधुः ॥ ॐ व्रतेन दीक्षामाधोति | 


न्ष त 
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॥॥१५६॥ 
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| दीक्षयाऽऽमोति दक्षिणाम्र्‌ ॥ दक्षिणा भ्रद्वामाम्नोति शरद्धया सत्यमाप्यते ॥ ततो यजमानस्य ॐ स्यस्तिनऽहन्द्रः | 
। इत्यादिमन्त्रः तिलकाशचीवाद्‌ः कायः ॥ अथ प्राथना ॥ बराह्मणाः सन्तु मे स्ताः पापात्‌ एन्तु समाहिताः ॥ देदिनां चेव । 
| दातारः पातारः सवदे्िनाम्‌ ॥ १ ॥ जपयज्ने तथा होमे दीनैशच विशरियैः पुनः ॥ देवानां च ऋषीणां च तृप्त्यर्थं याजकः | 
#॥ कृताः ॥ २॥ येषां देहे स्थिता वेदा पावयन्ति जगस्रयम्‌ ॥ रक्षन्तु सततं ते वं जपयज्ञे व्यवस्थिताः ॥ ३ ॥ | 
॥ बाह्णणा जङ्गमं तीथं त्रिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ !। तेषां वाक्योदकेनैव शुद्धयन्ति मिना जनाः ॥ ४ ॥ पावनाः सर्ववर्णानां | 
| त्रा्लणा ब्रह्मरूपिणः ॥ . गुभकम॑रता नित्यं देदशाच्लाथेकोिदाः ॥ ४ ॥ श्रोत्रिया; सत्यवाचश्च देवध्यानरताः सद। ॥ 
| यद्वाक्याग्रतसंसिक्ताः शुद्धिं यान्त नरदरुमाः ॥६॥ अङ्गीहवन्तु कर्मेतखन्पद्रुमसमाशिषः ॥ यथोक्तनियतेरधुक्ता मन््रार्थस्थिर- | 
॥ बुद्धयः ॥ ७ ॥ यच्छृपारोकनात्‌ स्वे ऋषयो वृद्धिमाप्नुयुः ॥ असिमन्दोमे मय! पूज्याः सन्त॒ मे [नियभान्विताः॥ ८ ॥ | 
| अक्रोधना; शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ॥ शरहष्यानरता निस्वं प्रसन्नमनसः सद्‌ा ॥ & ॥ अदुष्टमषणाः सन्तु मा रन्तु | 
। परनिन्द्काः ॥ ममापि नियमा येते मघन्तु मवतामपि ॥१०॥ अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यचिता मया ॥ सुप्रसनैः 
| प्रकतव्यं शान्तिकं पिधिपूवकम्‌ ॥ ११ ॥ इत्याचायदिर्वरणप्रयोगः ॥ अथाचार्यकरमं ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकालो | 
| र्मृतवा सनवग्रहमखायरुकदेवताजवदशां शदोमकमंणि यजमानेन बउतोऽहमाचार्यकभं - करिष्ये , तदङ्गत्वेन शरीरशुद्धयथं | 
| परुपघङ्गजपं करिष्ये ॥ इति सङ्कल्प्य पुरुपश्क्तपोडशच जपेत्‌ ॥ तत आचार्यो वामहस्ते गौरसर्षपांत्नाजमिभितान्‌ गृहीता | 
| दिगरप्षणं ङयोत्‌ । मन्त्राः एवं दरशम्याः ॥ अपसपन्तु ते भूता ये भूता युति संस्थिताः ॥ ये भूता विधतकर्तारस्ते नश्यन्तु | 


य ययय य्य र्यरयरयटरयररटरस 
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| | शिवाज्ञया । १ ॥ ओआपक्रामन्तु भूतानि पिजञाचाः सर्वतो दिकम्‌ ॥ सर्वेषामविरोधेन शान्तिकर्म समारभे ॥ २ ॥ यदत्र | || 
॥ | । त भूत स्थानमाश्रित्य सवतः॥ सथानं स्यक्त्वा तु तत्सवं यत्र्थं तत्र गच्छतु ॥ ३॥ भूतप्ेतपिशाचाया अपक्रामन्‌ | 
|| ह ॥ (५ शजत्ल्पत्लीकरोमि यष त्विमाम्‌ ४ । भूतानि राक्षसा वापि यत्र तिष्टन्ति केचन ॥ सर्वेऽप्यप- ||| 
||| ठ शान्तकमं करोम्यद्‌ ॥ ५॥ ई(त भन्तररञ्ञानादिसवदिज्चु विकिरेत्‌ ॥ उदकोपस्पर्चः ॥ ततः पञ्चग्व्यकरणम्‌ ॥ 
(|| “ 11 गथन्या गामूतरेम्‌ ॥ गन्दवारामिति गोमयम्‌ ॥ ॐ गन्धद्वारां दुरार्था नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ शरी सथ. ||| 
€| भूतानां तामिहोपहये भयम्‌ ॥२॥ अप्यायस्वेति क्षौरम्‌ ॥ ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवरष्ण्यम्‌ ॥ भवाव्याजस्य 
|| सङ्गे ॥ ३॥ दथिकरान्गेति दधि ॥ ॐ दधिक्राग्णोऽअक्रासिज्ञिष्णोरशस्य अ्वानिनः ॥ सुरभिनो ुखाकरसरणऽञायू < | 
(|| पितासत्‌ ॥ ४ ॥ तेजोऽप्ीति आन्य ॥ ॐ तेजोपिदुक्रमस्यमृतमसिथामनासासि । प्रियं देवानामनाण्टं दे्रयजनमसि | 
| । ९ ॥ देभस्यत्वेति इशोदकप्‌ ॥ ॐ देवस्य तवा घवितुः प्सवेऽधिनो्बाहुभ्या्ूष्णो दस्तास्याम्‌ ॥ ६ ॥ ॐ इति | 
| प्रणवेन यज्ञका्टनारोल्य आपोदिष्ठेि त्रिभिरमनतरः कर्मभूमिं पूजासम्भारंत् रक्षयेत्‌ ॥ ततो यजमानहस्तप्रमाणं चतुरस | 
 ॥१ चतुरङकरोनतं स्थण्डिल विरच्य तत्र भूमिपूजनम्‌ ॥ ॐ भूरसि भूमिरस्वदितिरसि चविश्ववायाव्विश्वस्य यवनस्य ध्री ॥ | 
| पृथिवीं यच्छ पृथिवरीन्टठ०इ परथिवीम्पादिर् सीः ॥ ॐ भूरयुवः खः पृथिवीकू्मानन्तदेवताभ्यो नमः ॥ इति मन्त्रेण | 
| पोडयोपचारेः पूजयत्‌ । ततः छृताज्ञकिः॥ ॐ स्वस्तिनो बद्ध्वा; सस्त नः पूया दिशववेदाः ॥ सस्ति नस्ताश्यो | 
| ऽअरिषनेमिः स्वस्ति नो बृदस्पतिर्दष।त्‌ ॥ १॥ इति बाखयं पटिला । ॐ देवा आयान्तु यातुधाना अपयान्तु षिष्णो- | 
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| बो वर॑षभो रोश्वीतति महोदेवो मदं २ ऽखाविवेश ॥ १ ॥ 





४ 


| देवयजनं रक्षस्व । इति प्रार्थयेत्‌ ॥ देशकालो संशीत्यं अच्रुकमन्प्रजपदशं चदवनकर्मण्य्रिपरतिषठां करिष्ये ॥ अथान्या- | 
| नेयनप्रकारः ॥ आवायः सद्‌ाचारपुण्यमहायज्ञादिक्रियावतां वरहमक्षत्रियविक्षां गृहाद्‌ अशणिमन्थनद्वारा वा र्यकान्तमर्णेर्वा 
| स्वस्तिवाचनपूर्वकमिं मृन्मये यत्रे ताग्रेण पत्रेण शृदीस्वा दभषाणिः सन्‌ देदधोषेण तूयंनादेन ब्राह्मणैः परित आनीय | 
| तैजसीं शक्तं ध्याता पृहठतोऽनवलोकषयन्‌ मण्डपमागच्छेत्‌ ॥ इस्यण्न्यानयनप्रकारः ॥ ततो यथापरिमिते तुपकेशशकंरादि- | 
| रहिते इण्डे स्थण्डिङे वा चतुरस्रां भूमिं इरेः परिस तान्‌ इशनेशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपरिप्य खादिरसुष- | 
| मठेन त्रागग्रप्रदेशमात्रय्त्तरोत्तरक्रमेण त्रिरुललिस्योल्लेखनक्रसेण वाऽनामिकङ््ठाभ्यां सरदयुदधरत्योध्वं प्रक्षिप्य जलेन | 
| न्युम्जपाणिनाऽग्युक्ष्य कास्यपत्रेण पिदितमधिं इण्डस्यप्नेयकोणे निधाय ज्वरुल्छुरेन--ॐ कव्यादमध्रिभ्प्रहिणोमि दूरं | 
॥ यमराज्यं गच्छतरिष्प्रवाहः ॥ हदैवायपितरो जातवेदा देवेभ्यो हज्व्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ १ ॥ इति सत्त्रेण क्रभ्यादांश्ं | 
| नेक्रत्यां दिलि परित्यज्य ॥ ॐ अश्रिन्दृतम्पुरोदधे हव्यवाद्ुपघ्रुवे । देवं २ आसादयादिह ॥ १ ॥ इति मन्त्रेण योनि- 
| मर्जेणास्ामिश्चखमथिं संस्थापयेत्‌ ! तत अगन्यानीतपत्रे साक्षतोदक निक्षिप्य अत्निष्खं कृता ध्यायेत्‌ ॥ 


ॐ० चत्वारि शद्धा त्रयोऽखस्य पादा हे शीर्षे स्तहस्तांसोऽखस्य ॥ तरिरधां 
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| आसाभिष्ुखमसीन एवंशूपो हताश्ननः ॥३॥ इति ध्याख। ॥ अग्रे ! वैश्वानर ! श्ण्डिल्यगोत्र { शाण्डिन्यासितदेधेति 
त्रिप्रबरानित ! भभिमातवणपितर्मषध्वज ! प्रादयुख ¡ सम सम्युखो मव ॥ . इति यथानामानमभचिं प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ | 





॥ प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये ॥ मू्तीघृतेनास्यञ्य उपरि जरुधारां कुला पठेत्‌-ॐ सथुद्स्य सावकयाग्नेप्रिव्ययामसि । पावक्षोऽ- { 
॥ अस्मस्यक्चिवो मव ॥१।॥ ॐ हिमस्य त्वा जरायुणागनेपरिव्ययामसि । पादकोऽअस्पस्यक$्िवो सव ॥२॥ ॐ उपर्ञ्मन्नेभवे- | 
॥ तसेवतरन्दीष्वा । अग्नेपि्तमयाभसि मण्ड्किताभिरागदहिसेमन्नो यज्ञम्यावकवण्णहशिवं कृधि ॥ २ ॥ ॐ अपाप्रिदरन्ययन ॥ 
| & समुद्रस्य निवेशनय्‌ । अन्न्यास्तेऽअस्षचयन्तु हेतयः > पावकोऽथस्तस्यकिवोमव ॥ ४ ॥ ॐ अग्नेपादकसेविषामन्द्रया 
॥ देवनिहया । आदेवान्न्वक्षियक्षि च ॥५॥ ॐ सन -- पावकषदीदिवो अग्ने देवा २ इहा इहावह । उपयज्ञ्दमिदश्वनऽ ॥६॥ | 
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सपदस्तशतुशज्ञः सप्रजिहो दिशीपक्ः ॥ त्रिपात्‌. प्रसन्नवदनः सुखासीनः शुचिस्मितः ॥ १ ॥ स्वी ठ दक्षिणे 
पाश्च देवां वामे स्वधां तथा ॥ संबिभ्रदक्षिणेस्तेः श्किमन्ं सुच सुम्‌ ॥२॥ तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं च धारयन्‌ ॥ 


५# 


अप्नपुरुषाय नमः । इति मस््रेण चायन्यक्ोगे बहिरयं षेडशोषचारः सभ्पूज्य ॥ ॐ अगिं ्रज्यङितं बन्दे जातवेदं 
हतान्‌ ॥ हिरण्यवणमनलं समिद्धं निश्वतोगरुप््‌ ॥ इति प्राथयेत्‌ ॥ | 


अथाग्न्युत्तारणप्रणव्रातष्ा~~ ` 


तत्र यजमानः ( आचार्यो वा ) देशकाशो स्मृसा आसां सवणश्तीनां वनादिदोषपरिदाराथप्‌ , अग्नयुत्तारणयपूर्वकं 
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॥ पावक या यश्चित्तपन्तया कृपा क्षामन्नुरुचऽउषसो न माना । तृबवन्नयामन्नेत शस्यनूरणऽआयोधूणेनततृषाणो अनर ~ 
॥ | ७ ॥ ॐ नमस्ते हरसे शेचिषे नमस्तेऽअस्सर्िषे । अन्यास्तेऽअस्यत्तपन्तु हेतय ~ पावकोऽश्चस्मभ्यशिवोमव ॥ ८ ॥ | 
| र्पदेववेडप्सदेववैर्दिषदेववेडुनसदेषेरस्वविदेवेद्‌ ॥६॥ ॐ यदेवादेवानां यज्ञिया यज्ञियानाहतंबस्सरीणदपमागमासते । अहु- | 
॥ तादोदबिषोयज्ञे अस्मिन्स्वयं पिधन्तु मधुनोधृतस्य ॥१०॥ ये देवा देवेष्वधिदेवस्वमायन्ये ब्रह्मण$पुर एवारोऽअस्य । येभ्यो | 
| नञचछते पवतेधामकिश्चन नते दिषोन पृथिव्याऽजधिस्न्डुषु ॥ ११ ॥ “ॐ प्राणदाऽअपानदान्यानद्‌चोदिान्खिवोद्‌।$ । | 
॥ अन्न्यास्ते अस्म्सत्तन्पतु हैतयः-- पावको अस्व्मभ्यिवोभ्व ॥ १२.॥ ततः. प्राणप्रतिष्टा-अस्य- श्रीप्राणप्रविष्ठाभंतवरस्य 
| तरहविष्णुमदेश्वरा ऋषयः । ऋग्यजुःसामानि छंदांसि । जगत्सृष्टिकारिणी प्राणशक्तिर्दैवता ॥ आं बीजं दीं सक्तः | 
॥ क्ोक्षोलकम्‌ प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । मूर हस्तं निधाय- 

ॐआंदहीकोयंर॑ख्कश्ंषंसं हं सः सोदभ्‌। आसां मृत्तीनां ( अस्याः मूर्तः) प्राणाः इह प्राणाः ॥ पुनः 
| आं दी आसां ० जीव इद स्थितः । पुनः ॐ ओं हीं आसां सर्वेन्द्रियाणि - वाङ्मनस्तक्चकषुःश्ोत्रजिह्वाव्राणपाद- | 
| पायूषस्थानि इेबागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्त॒ स्वाहा ॥ मर्माधानादिषोडशसंस्कारसिद्धयथ षोडशप्रणवं जपेत्‌ । अनेन षोडश | 
| संस्काराः संपचन्ताम्‌ । इति प्राणप्रतिष्ठा ॥ ततः शुद्धोदकेन मूर्तिं संस्नाप्य करगे संस्थाप्य ॐ मनोजूतियंषताम्‌० इति | 
| एष वै ्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव प्रतिष्ठितं भवति ॥ इति प्रतिष्ठाप्य गन्धपुष्पाभ्यां संपूज्य आवा- | 
| नादि षोडशोपचारे; पूजयेत्‌ ॥ इति ॥ > | 
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|| 
|| 
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||| 
^ 
(|| 
||| 
ध 
|| 
 ॥ 








श्रीप्रशानदेवता दगापजनबिधिः 


श्रीगणे्ञाय नम्‌ः॥ यजमानः जुमदिने खपतीकस्तिरुतेठेन छताभ्यंग! स्नाता संपूणैकरुशचदस्तो मंडपं प्रदक्षिणीकृत्य 
| पञिमद्रारेण प्रविरयोपविरय देशकालो स्मृत्वा ममेह जन्मनि दुरगापरीतिद्वार सर्वापच्छातिपूवकदीर्षायु्विपुरुधनघान्यपुत्रपोत्रा्- | 
॥ नवच्छिनसंततिस्थिरछ्ष्मीकीतिलछाभशन्रुपराजयसदभीष्टसिद्धयथं समाष्घुककायसिद्धयथं वा सनवग्रहमखां ( नवचंडां ) | 
॥ (त चंडी) (सदस्चचंडी) वा बराह्मगद्वार करिष्ये ॥ तदंमतयागणेशषपूजनं पुण्यादबाचनं साठकापूजनं कषेतरषङ्योगिनीबास्तु- | 
पूजनं नांदीश्राद्धमाचायादिदस्णं च करिष्ये॥। इति संकल्प्य तानि कलवा शचार्यादीन्धरृत्या वान्यथागिमवं वल्लादिना सपज्य | 
| प्राथयेच्च ॥ तेच रतचंब्यां दश ॥ सदस्चब्यां शतम्‌ ।। केचिद ग्रहजपार्थमेकश्रलिजं वरयति ।। अथाचायं आचम्य देशकालो | 
| संकीर्यं यजमनेन बृतोऽदमाचः यकम करिष्ये इति संकल्प्य यदत्रेति मौरसर्पपान्विकीयं प॑चगनव्येन इसोदकेन वा मंडपं प्रोत्‌ ॥ | 
॥ सुचीवोहग्या० आपोदिष्ठा° अपवित्रः° \। पृथि स्वया० इत्युपिश्य अनंतासनाय नमः}; विसरासनाय ० ॥। पद्मासनाय ० ॥ || 
॥ अपक्रामंतु° इति भूमो वामरदघातित्रथं कृत्वा यथोपदेशं विस्तरतः संकेपेण दा यूतबुद्धयादि करवा; नवाणेविष्युक्तंकाद शन्या- | 
| सान्डर्यात्‌ । अथवेकादरमेवेकः न्यासं इर्याद्‌ ॥ ततो .योनिशुद्रपरद्इ्ं ध्यायेत्‌ ॥ शेतानना नीलश्चजा सुश्तस्तनमंडला ॥ | 
| रक्तमध्या रक्तपाद नीरुजंबोशुहन्सदा ॥ सुचित्रजघना चित्रसान्यांबरविभूषना ॥ चि्राुठेप्ना काँ विरूपसो माग्यक्षाटिनी ॥ | 
॥ गष्टादशञ्चजा ज्या सा खदस्चशजा सतो ॥ आधुशन्यत्र रक्ष्यते दक्षिमाधःकरक्मात्‌ । अक्षप्रालाच कमर बाणोसिः लियं गद्‌ ॥ | 


दर्गा- | 
१०१० | 


॥१६२ 
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हि त्रिशूलं परशुः शंखो घंटा च पाशकः) शक्तिदडशचर्मचापं पानपात्रं कमंडलुरिति॥ ततो वचां स्व॑तोभद्रमष्टदलं बा वििर्य तत्र 
नरहमादिमंडश्देवताः संस्थाप्य संपूज्य तन्मध्ये महीधोरित्यादिमंत्रेः करुशं संस्थाप्य तस्मिन्गंधपुष्पफलसर्ोपिधीदर्वापंचप- 
ल्रवसप्मृत्तिकास्तत्तन्मत्रेण निक्षिप्य वह्खदयेनवेष्टय तदुपरि पूर्णपात्रं निधाय करये वरुणमावादय पूजयेत्‌ ॥ ततः कलशे देवताः 
स्मरेत्‌ क *शस्य परख विष्णुः देवदानवसंवादे मथ्य ० प्रघन्नोभवसर्वदा इति कर्शं प्राथयेत्‌। करत्रमूले मूङाधाराय नमः| 
मृाधारम,वाहयामि पूजयामि । एवं स्त्र । तदुपरि कुमाय नमः कूममा० स्था०। तदुपरि शेषाय नमः शेषमा० स्था० । 
तदुपरि परथिव्यं नमः पृथिवीमा स्था० । पूणपत्राय नमः ॥ तथा करुशोपरिस्थपूणपत्रे वल्ल यंत्रं छिखित्‌ ॥ तथथा- 
मध्ये त्रिकोणं तद्वहिः षट्कोणं तद्व छे वृत्तं द्वादशे दङानि तद्भाद्ये चतुददारं चतुरचत्रयमिति एवं यंत्रं विङिख्य तत्राष्टादश्चथुजां 
अष्टञुजां वा सिंहाूटां सोव्णीं देवीमृतिमग्न्युत्तारणप्राणप्रतिष्ठपूर्वकं प्रतिष्ठाप्य पूजयेत्‌ ॥ तद्यथा- स्ववामे करपूादियुतजल- 


४  देबत्यमित्यादि पठिता शंखभुद्र प्रदश्य शंखोदकेनारमानं पूजाद्रव्याणि च प्रोक्षेत्‌ ॥ अपनित्रः पवित्रोवा° ॥ पीटगपजां र्यात्‌ ॥ 
¢  देवीदक्षिणे गुं गुरुभ्यो नमः। पं परमगुरुभ्यो नमः ॥ पं परात्परगुरुभ्यो नमः॥ पं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः ॥ वामे गं गण- 
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पूण कश संपूज्य करशस्यथ्ुखे° गंगेच यद्ुने° इत्यादि पटित्वा कर्शषुद्रं प्रदर्यं दक्षिणतः शंखं संपूज्य „ शंखं चदरार्व- | 


|| पतये नमः॥ दु दुगाये नमः॥ क्ष कषे्रपाटाय०' मध्ये आधारश्क्त्ये नमः ॥ मृहग्रकृर्यै॥ कालामरिरद्राय ०॥ महामंडकाय० | 
| ची कूर्माय० वराहाय > अनताव० भूभ्ये अम्‌ ताणंवःय० रतद्ीपःय० हेमगिःये> नंदनोयानाय० मणिभूभ्ये रलमडपाय० ॥। 
कल्यतरवे° रतरसिहासनाय० ॥ अआप्रयशदिकोणेषु धमांय° ज्ञानाय वेराग्याय० रेश्चयाय- अधर्माय अज्ञानाय° | | १ 











अवेराग्याय० अनेशवर्याय° ध्व ब्रह्मणे अधः अनंताय ° मध्ये वास्तुपुरुपाय० सं सत्वाय रं रजसे तं तमसे° मां | 
मायाय ° विं विद्याये° ॥ पूर्वादय्टदिज् उङ्ाणपीटेश्वरसदिताघरुङागपीठेश्वयंबापादुकां पूजयामि ॥ मातृ कापीटेश्चरसहितां माब. | 
कापीठेशयं बापादुकां ०॥। जालंधरपीठेश्वरसदितां जारुधरपीटेश्् बापा० ॥ कोन्हागिरिपीठेशरसहितां कोन्दागिरिषीटेशर्य - || 
वापादु° ॥ पूणगिरिपीटेश्वरसहितां पूणं गिरिपीठेशर्यःबापादुकां पू संहारगिरिषीटेशवरसदितां संहारगिरिषीटेशर्यं बापा० । | 
कोल्दापुरपीटेश्वरसदितां कोन्दापुरषीरेश्र्य बापा०॥ कामरूपपीटेश्वरसदितां कामरूपपीटेशर्य बापा०॥ पुनः पूर्वादिचदर्दिक्षु गं | 
गणेशाय नमः कष कषत्रपालाय० पां पादुकाभ्यो वं बड्ुकेभ्यो ॥ आप्ेय्यादिविदिक्षु जं जयायै न° विं विजयायं न° ज | 
जत्य ° अं अपराजिताये° ॥ तत्रैव अमिुखवेतालाय नमः परतवाहनवेतालाय नमः ज्वालाएुलवेताला० धूत्रक्षवेताला° | 
कदाप० नाराय दकेभ्यो° केसरेभ्यो नमः कणिकाये° अं घर्यमंडलाय० उं सोममंडलाय० सं वहिमंडराय० अं | 
आरमने° उ अतरात्मने° पं प्रमात्मने° उं ज्ञानासने° विं विष्णुमायाय° चं चेतनाये० वुं बुद्धये० नि निद्रायै" जं “ 
षाये० छां छायाये° शं शक्ये ठ ष्णाये° क्षां क्त्यै जां जात्यै र रक्तायै शां शंतये० . ध श्रद्ाये" 
का कत्यि° ठं लयै° धं धृत्ये° घं वरदधये° स्मृ स्मरतये० दं दयायै° तुं तुष्ये पु पुष्ये सां माठ्काये° घरां स्यै° 
हीसयशक्तिकमलासनाय० सर्वातमसंसर्गयोगपीडात्मने नमः इति -दसचशक्तकमलासनाय० स्ाससंसगयोगपीठात्मने नमः इति पीदपूजा ॥ = 
८ देव्यष्टोत्तरशतनामावद्िः 

माहेश्वयं नमः महादैव्यै° जय॑स्यै० सर्वमंगङायै० ङननायै० मगवस्यै० वंद्यायै० भवान्यै पापनाश्चिम्यै० चंडिकायै- 
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द्‌ © पू 





॥१६३॥ 








अथ कशकण्डिक्ाकरणम्‌ । 


| ¢ ^\ | ॥ 
अप्रेदक्षिणतो ब्रह्मासनम्‌ । अग्नेरुत्तरतः प्रणीतासनदयम्‌। ब्रह्मासने बह्योपैवेशनम्‌। यावत्कमं समाप्यते तावं ब्रह्मा | 
भव-इति यजमानः । भवामीति ब्रह्मा वदेत्‌ । ८ ब्रह्मणालुज्ञातंः प्रणीताप्र॑णयनमर ) | ( तत्र क्रमः ) प्रणीतापात्रं पुरतः | 


कालराव्ये० भद्रकाल्ये० अपराजिताये० महाविद्याये० महामेधाये० महामायाये० महाबङाये° कात्यायन्ये० जयाये० दुगाये० | 
मंद्‌ारवनवासिन्ये° ञआायौयै° गिरिसुताये० धाव्ये० मदहिषासुरघादिन्ये० सिद्धिदाये० बुद्धिदाये० नित्यायेऽ वरदायै° वरवर्णिन्ये° | 
अंबिकाये° सुखदायै सौम्यायै जगन्मात्रे शिवग्रियायै० भक्तसंतापसंहव्ये, सवकामप्रपूरिण्य० जगत्कत्यं० जगद्धाच्ये« | 
जगतस्माङनतत्पराये० अभ्यक्ताये० व्यक्तरूपाये° भीमाये° चिपुरखंदय० अपणोये० ठछटिताये° वेद्याये० पृणंचन्द्रनिभाननाये° | 





चायुण्डाय० चतुरायं० चन्द्राये° गुणत्रयतिभाविन्ये० हेरवजनन्ये° काल्ये० त्रिशुणाये० यज्चोधारिण्ये० उमाये० कट्शहस्तायं० 


देस्यदपेनिपूदिन्यै बुद्धय ° क्य ० क्षमाय० शत्य ° पुष्व्य०. तुष्स्य० धृत्य० मत्य वरायुधधराय० धाराय० गाय० श्ाकभय० | 
श्िबाये° अष्टिद्धिप्रदाये° वामःये० शिबवामांगवासिन्ये० धमद्‌ाये० धनदाये०° श्रीदाय कामदाय० मोक्षदाये० अपराये ॥ 


वचिस्स्वरूपाये० चिदानंदाये० जयश्रिये° जयदायिन्ये० सर्वमंगङमंगल्याये > जगतत्रयहितेबिण्ये० शवीण्ये° पार्वत्यै धन्यायै० 
स्कद्मात्र 2 अखिङेश्वय० प्रपन्नार्तिहराय ० देव्ये ° सुभगाये० कामरूपिण्ये० निराकाराये° साकाराये० महा काल्य सुरेश्वये० शवीये° 


श्रद्धाय° ध्रुवाय छृत्याय० मृडान्ये० भक्तवस्सटखाये० सवेरक्तिसमायुक्तायै० शरण्यायेग्सवेकामदाये नमः ॥ इत्यष्टोत्तरज्लतनामानि ॥ | 


९ पच्चा्चता भवेद्‌ ब्रह्मा तदद्धन तु विष्टरः । उध्वेकेञो भवेद्‌ ब्रह्मा म्बकेशस्तु विष्टरः ॥ दक्षिणावरतों ब्रह्मा च बामावतेस्तु 
विष्टरः ॥ विष्टरं सवेयज्ञेषु लक्षणं परिकीतितम्‌॥ २ ब्रह्मणा प्राप्राचञ्ञासनः- त्र्या की आज्ञा से ॥ २ प्रणीता को जर से पणे करना। 


((-0. 186 ?†. 81110118 ७1185111 (01661101 8111111८. [14111260 0 €681001॥1 









पलल 













| । करत्वा वारिणा परिपूय्यं इशेराच्छाय प्रथमासने निधाय ब्रह्मणो शखमवलोक्य द्वितीयासने निदध्यात्‌ । ( त 
|| + त + १ 6 . स 
८१० ||] ङश परिस्तरणम्‌ ) तद्यथा-- वर्िष्॑तुथंभागमादाय । आग्नेयादीश्ानान्तम्‌ । बरह्मणोऽप्नपयन्तम्‌ । नेच॑त्याद्वायव्यान्तम्‌। 


# न र ९ ण 
अग्नितः ग्रणीतापयन्तम्‌ । ( अथ पात्रास।दनं पशचादुत्तरतो बा स्यात्‌ ) तद्यथा । त्रीणिं । पव्त्िं द्वे। प्रोक्षणीपात्र । 
आन्यस्थाछा । चरुस्थाली । सम्माजनङशाः पश्च । उपयमेनङ्गशाः सप्त । समिधस्तिखः। सुवः । आज्यम्‌ । । तण्डुलाः । पूण- 
पात्रम्‌ । वरषानत्कयदक्षिणा । उपकृल्पनीयानि द्रव्याणि निधाय । ८ पवित्रच्छेदनानि ) दयोरूपर त्रीणि निधाय । दो 
मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य । त्रिमिर्छिखा । दौ ग्राहय, तरिस्त्याज्यः। परोक्षणीपत्े प्रणीतोदकमासिच्य ( त्रिूर्णम्‌ ) पवित्राम्या- 
युत्ववनम्‌ । प्रोक्षण्यः सब्यदस्तकरणम्‌ । दक्षिणेनोदिङ्गनम्‌। प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणम्‌ । प्रो्षण्युदकेन आन्पस्थान्याः 
+ (४ ~ 4 + ८ ६ 
प्रोक्षणम्‌ । चरुस्थान्याः प्रो: । सम्मार्जनङ्खशानां प्रो० । उपयमनङ्कचानां प्रो० । समिधां प्रो° । सुषस्यं श्रो ° | आञ्यस्य 
.. ध + ॥ ९ ~. {^~ - 

श्रो । तण्डुलानां प्रो ° । पूर्णपात्रस्प प्रो । उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रो° । असश्च प्रोक्षणीपात्रं निधाय । आन्व- 
विनि 110 1 11 1. 
। ||| . . १ एकज तिङुरत बहिः ॥ चतुष्पष्ङञो बर्हिः ॥ सुष्टिमात्रं कुशो बर्हिः ॥ २ पवित्रच्छेदनाथ कुशत्रयम्‌ ॥ ३ पवित्रकरणा्थं 

† सग्रमनन्तमेभ कुशपच्रहयम्‌॥ ४ व्यासस्मृतो-सुवसमस्माजेनाथन्तु कुशत्रयमुदीरितमिति॥ ५ तघ्रेव-उपयमनाथंमाख्याताः त्रिषण्ण- 
 वत्तिमिताः कखः ॥ बेणीरा निरोधाथौ निरोघे बहुमिः सुखमिति ॥ +. 
| 8 सपविच्नरकरेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधानम्‌ ॥ ७ द्वाभ्यां अनाभिकाङ्ुषठाभ्यां गृहीतपवित्राभ्याम्‌ ॥ = अनेकलुव- 

` मासादने सवं सम्माजेनं प्रोक्षणं च ॥ € प्रणीतागन्योमेध्ये असश्च देशे ८ अथात्‌ जनसच्चारवर्जितदेशो ) ॥ 


॥१६४॥ 
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¦ || च सद्‌ बुधैः ॥ खवहोमे सदा त्यागः प्रोक्षणीपात्रमध्यतः ॥ पाणिहोमे स्यागो न ॥ 








स्थाल्यामाज्यनिवोपः । चरुस्थाल्यां प्रणीतोदकासेकपूवंकं तण्डुल प्रक्षेपः । ब्रह्मदक्षिणत आन्याधिश्रयणम्‌ । चरोरधिश्रयणं 
स्वयमाञ्यस्योत्तरतः ¦ उ्वरदुन्धुकेनोभयोः पयंभ्निकरणम्‌ । इतरथाव्त्ति। उदकरोपस्पशेः । अधभरते चरो अधोभुखस्य 
| सवस्य प्रतपनम्‌ । सञ्भाजनङ्शेः सुवस्योध्वं खस्य सम्माजनम्‌ । अग्रेरन्तरतो मृरबाद्यतः सुवं सम्मृज्य । प्रणीतोदकेना- 
| स्युक्षणम्‌ । सम्माजंनङुक्चानाप्र्नौ प्र्षेपः । पुनः प्रतपनम्‌ । दक्षिणदेशे निधानम्‌ । आज्योद्वासनम्‌ । चरं पूर्वणानीयाद्र- 
रत्तरतः स्थापयेत्‌ । चगेरुढासनम्‌ । अग्ेरुत्तरत एवाज्यस्य प्रदक्षिणीकृत्य आज्यस्योत्तरतश्वरं स्थापयेत्‌ । आज्योत्पवनम्‌ । 
आञ्यावेक्षणम्‌ । अपद्रव्यनिरसनमर्‌ । पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम्‌ । वामहस्ते उपयमनङशानादाय । उचिष्ठन्‌ समिधाभ्यादात्र | 
| घताक्ताः समिधस्तिखः अग्रौ क्षिपेत्‌ । प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रहस्तेन ईैशानादिक्रमेण अग्नः प्रदक्षिणम्‌ । पयुक्षणम्‌ । इतर- 
थाघ्त्तिः । पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम्‌ । दक्षिणं जान्वाच्य । ब्रह्मणा इेरन्वारन्धः । समिद्ध तमेऽगनो सुवेणाज्यदोमः 

अ्चेहररमागे--ॐ प्रज।पतये स्वाहा, इदं प्रजापतये म मम । अप्रेदेक्षिणमागे--ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय न मम । 
समिद्धतमे- ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम । ॐ सोमाय साहा, इदं सोमाय न मम ॥ ततः द्वयादिग्रहाणां अधि- 





 १अन्वारम्मे छते शमे बरह्मणा दक्षिणे करे ॥ वहुकाष्ठेः सभिन्धीयाद््विष्मन्तं क्रियाक्षमम्‌ ॥ १॥ भूरादि नव सुस्विष्टङृति- 
स्वच्छे चतुष्टये ॥ अन्वारब्धो भवेत्तेषु सोऽन्वारम्भः रेन हि ॥ २॥ 
म्‌ अतिप्रदीप्ताप्रो | ३ खवधारणाथ कारिका॥ अत्रमध्या्च यन्मध्यं मू मध्याच्च मध्यतः ॥ सुव धारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्य 
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| देवता्रतयषरिदेवतागणपत्यादिपश्चरोकपाहवास्तोष्तिसषतरपारदेवताना इनद्रादिद्शदिक्पालुदेवतानां च प्रत्येकं समित्तिरच- 
[क| ~~ => 3 „ 0 (^~ , 

| बाञ्यद्रव्येहुयात्‌ ॥ तत्र सङ ध. । अयुङाख्ये कमणि इमानि हवनीयद्रव्याणि या या यक्ष्यमाणदेवत।स्ताभ्यस्ताभ्यो 
मया परित्यक्तानि न मम ॥ यथादेवतानि सन्तु ॥ इति इश्चकण्डिकाकरणम्‌ । 


क अय हवनक्रमः । 
उतगणानन्त्वागणप॑तिईहवामहेप्पियाखान्ाप्प्रियपतिहवामहेनिधीनान्ां 


नधिपतिंहवामहेबसोमम ॥ आहम॑जानिगन्भधमालवम॑जासिगव्म॑धम्‌ ॥ 

स्वाहा इदं गणपतये न मम ॥ | 

ॐ अम्बेऽ्मम्विकेऽम्बालिकेनमानयतिकश्च्चन ॥ ससस्त्यश्चकः सुभदा 
काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ खाहा इदं अम्बिकाये न मम ॥ 


< म्‌ ९ 
या करा घत युक्त । तत्र भमाणम्‌--तिगोद्धं तण्ड्छाः प्रोक्ताः तण्डुल द्धं यवास्तथा ॥ यवाद्धं शकरा प्रोक्ता जआाञ्यभागचतुष्टयम्‌ ॥ 
अथवा--यवाद्ध तण्डलाः प्रोक्तास्तण्ड्डाद्ध तिलास्तथा ॥ तिला सकेरा प्रोक्ता आऽ्यभागचतुष्टयम्‌ ॥ ३ पायसम्‌ ॥ 
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वि~ ॥ 


~ ॐ ाकृष्णेनरजसाब्रतंमानोनिवेशर्यन्नखतम्मत्थञ्च ॥ हिरण्ययेनसवितारथेना 
देवासातेुवनानिपश्यन्‌ ॥ 3 ॥ खाहा इदं सूथाय न मम ॥ 


५थ# 


ॐ इमन्दवाऽअसपक्छ & स॑वद्धवम्महतेत्तत्रायमहतेव्येष्ठल्यायमहतेजानराज्या 
यन्द्रस्यान्द्रयाय॥ इममसुष्ष्यपुत्रससुष्ष्येपत्रमस्येविशऽपषवोभीराजासोमोऽस्माकम्ना 
द्यणनाछराजा ॥ २ ॥ साहा इदं चन्द्रमसे न मम॥ 

ञरञ्चिभ्‌द्ादिव7ककुत्पतिं~+प्रथिव्याऽखयम्‌॥ अपारेत।९सि जिन्वति।॥२॥ 

स्वाहा इदं भोभाय न मम ॥ 
| ॐ उदु्बुच्यस्वाभेप्प्रतिजागरहित्वमिष्टापर्तेसखंनेथामयञ्च ॥ अखस्मिन्त्सधस्त्थेऽ 
| ध्युत्तरार्म्मृन्िविश्वदेवाखजमानश्चसीदत ॥ ५ ॥ खाहा इदं बुधाय न मम ॥ 
| ॐ बृहस्पतेऽअतियदर्योऽहायुमद्िभातिकरतुंमजनेषु ॥ खदीदयच्छवंसऽऋत || । 
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दुगा- । | 
पृ०प्र० 


॥१९६॥ | 


बरजाततदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रम्‌ ॥ ५ ॥ खाहा इदं बृस्पतये न मम॥ 
„ अ अन्न त्परिसुतारसम्बह्ययाव्य॒पिबत्लत्रम्पय<सोमम्धरनापति€ ॥ छऋतेनसत्य 
निन्द्रयाव्ेपानशुकमन्धस्‌ऽडन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयोस्रतम्मध ॥ ६ ॥ 
साहा इदं श॒ष्छाय न मभ ॥ 
ॐ शन्नोदेवीरभिष्टयञापोभवन्तुपीतयें ॥ शंस्योरभिख॑वन्त॒न८ ॥ ७ ॥ 
स्वाहा इदं शनेश्रराय न मस ॥ 
ञ~कयानारेचत्रञ्जाभुवदूतीसदाब्रध<सखां ॥ कयाशर्चिष्ठयावृता ॥ ८ ॥ 
स्वाह इदं राह न मम ॥ 
 “कैतुङ्कणवन्रकेतवेपेशोमर्खाऽखपेशसे ॥ समुषद्विरजायथा८ ॥ ९ ॥ 
स्वाहा इदं केतवे न मम ॥ 
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(|| ननिषाशासुम्म॑ऽदषाणसर्बलोकम्म॑ऽइषाण ॥ २ ॥ साहा इदं उमायै न मम ॥ 





उ्त्य॑म्बकंयजामहेसुगन्धिम्पुष्टिवदैनम्‌ ॥ उर्वार्कमिववन्धनानमुत्यो्खु्ी | 


। यमाखरतात्‌ ॥ 9 ॥ साहा इदं त्यम्बकाय न मम ॥ 


उशश्रश्चतेलच्सीश्चपलन्यवहोरात्रपश्चनत्तेजाशिरूपमश्धनोव्यात्तंम्‌ ॥ इष्ण | | 


ॐ०खृदक्रन्द्‌८प्रथमञ्जायमानऽउयन्त्सस्चद्रादतवापुरीषात्‌ ॥ श्येनस्य॑पच्ार्हरि | 


| शस्यवाहूरपस्तत्यम्पषहिंजातन्तेजच्चर्वन ॥ २ ॥ साहा इदं स्कन्दाय न मम ॥ 


उगविष्णो।शराटमक्षिविष्णो< श्षप्तेस्थोवेष्णो स्यूर॑सिविष्णोधरुवोसि ॥ वैेष्ण ||#|| 


, . ||| वस॑सि्िष्णवेत्वा ॥ 9 ॥ स्वाहा इदं विष्णवे न मम ॥ 


ॐ आबहयन्नाह्णोनंहयवच्च॑सीजांयतामार्रेरांजन्युद्शुरदषन्योतिन्याधी || || 


६५|| ्‌ मंहारथोायतान्दोरगीधिनुबोढानडवानाशुद्सम्तिदपुरन्धिरयोषाजिष्शुरंयषठाटसम ||| ऋ 
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1. १९६ 


-- -- - ४ क 
| 





योयुवस्ययजमानस्यवीरोजांयताननिकामेविकामेन. परजन्योर्षतुफलंवत्योनऽओषं 


(4 


||| धय पच्यन्तांसोगलेमोन॑+कल्पताम्‌ ॥ ५ ॥ स्वाहा इदं बरह्मणो न मम ॥ 

| क -4 क | (4 द्‌ जहि | 9 | 

। ॐस॒जोषाऽदन्द्रसगणोमरुद्धिदसोम॑म्पिवव्वत्रहाशूरविद्यान्‌ ॥ जदिशत्रूर रप 
|| | मृधोनुदस्वाथा्भयङ्णहिष्विश्तोन९ ॥ ६ ॥ स्वाहा इदमिन्द्राय न मम ॥ ` 





साहा इदं यमाय न मभ ॥ ` 
ञ्काषिरतिसमुद्रस्यत्वार्चिस्य॒ऽउन्नयामि ॥ समपोऽद्धिरमतसमोषधी 
ष॑धी८ ॥ ८ ॥ सख्ाहा दं कालाय न म ॥ 

ञ्गचित्रावसोस्वस्तितेपारम॑शीय ॥ € ॥ स्वाहा इदं चित्रयुाय न मम ॥ 
ॐ च्भनिन्दूतम्पुरोदंधेहव्व्यवाहसुप॑व्छुवे ॥ देवा रेऽ्ासादयाटिह ॥ 9 ॥ 
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॥ 
ॐय॒मायत्वाह्िरस्वतेपितृमतेस्वाह। ॥ स्वाहाघम्मायस्वाहांघमंदपित्रे ॥ ७ ॥ | | 
¢ 


1 


ह्‌०9 | 


| ।॥१३७॥ 


¢ 
ए 
£ 
¢ 
४ 
¢ 
| 





स्वाहा इदं अथ्ये न मम ॥ 
ॐ ््रापोहिष्ठांमयो खुवस्तानऽऊज्जेदधातन ॥ महेरशायचक्तंसे ॥ २ ॥ 
स्वाहा इदं अद्भयो न मम ॥ 
ॐ स्योनाप्र॑थिविनोभवादृल्तरानिवेशनी ॥ यच्छन्‌ शम्मसुप्रथां८ ॥ ३ ॥ 
स्वाहा इदं पृथिव्य न मम ॥ 
ॐ इद्‌ विष्णुचक्रमेत्रेधानेद घेपदम्‌ ॥ समूढमस्यपा९ऽसुरे ॥ % ॥ 
स्वाहा इदं विष्णवे न मम ॥ 

इन्द्रऽप्रासान्नेताब्रहस्पतिद॑ल्तिणयज्ञ< परऽपतसाम~+ ॥ देवसेनानामभि 
| भञ्जतीनाञ्जयन्तीनाम्मरुतोघन्त्व्भम्‌ ॥ ५ ॥ स्वाहा इदमिन्द्राय न मम ॥ 
ञधदिर्येराख्रासान्द्राए्याऽउष्णीष-- ॥ पृषासिंघुम्मायदीष्व ॥ ६ ॥ 


४ 4 

+ 

रम 43 0 यि + <४ = क 4, १ न 9 9 
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| || साहा इदमिन्द्राण्ये न मम ॥ ८ ॥॥ 
पूप" ||| । उश्प्रजापतेनलदेतान्रयत्योविश्वांरूपाणिपरिताव॑मूव ॥ यत्कामास्तजुहुमस्तन्नो ||| 
॥१६९८॥ {|| ऽस्त॒व्वयशस्यांमपत॑योरयीाम्‌ ॥ ७ ॥ स्वाहा इदं प्रजापतये न मम ॥ 
| ॐ नमेस्तसर्प्येड्भ्योयेकेच॑प्रथिवीमन ॥ येऽखन्तरिक्ेयेदिवितेञ्भ्यः 

सपेडभ्योनस॑-+- ॥ ८ ॥ साहा इदं सर्पेभ्यो नमम ॥ 

उ बह्ययज्ञानम्ब्रथमम्प्रस्ताद्ैसीमत<सरुचोव्येनञच्ाव८ ॥ स व॒ध्न्याऽउपमाऽ 
पस्यविवष्ठारसतश्चसोनिमसतश्चव्विव॑+ ॥ € ॥ स्वाहा इदं क्ह्णे न मम ॥ 

अॐ< {सानान्त्वाऽ ॥ ३ ॥ साह इद गमणपतर्य न भम॥। 

ॐ म्बेऽम्बिकेम्बांलिके०)! २ ॥ स्वाहा इदं दुगौये न मम ॥ 

ॐ व्वायोषेतेक्तहश्चिणोरथांसस्तभेरागहि ॥ नियुलान्सोमपीतये ॥ २ ॥ 
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स्वाहा इदं वायवे न संम ॥ 


अअम ॥ १.१ 


दिशं~-ब्रदिशऽपादिशोव्विदिशंऽउदिशोदि्डभ्यखवाह। ॥ ४ ॥ 
स्वाहां इदमाङूसिय न मम ॥ 
ॐ खावाङ्शामधुमव्यश्चनासदतावती ॥ तययज्ञभ्मिभेक्षतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वाहा इदमश्िभ्यां न पम ॥ 
ॐभ्वास्तोष्पतेष्रतिंजानीद्यस्पान्स्वावेशोऽचखनमीवो भवानः ॥ यव्वेमहेप्रतित 
न्रोजषस्वशन्नोंभवटिपदेशञ्चतुष्पदे ॥ ६ ॥ स्वाहा इदं वस्तोष्पतये न मम ॥ 
. “|| ॐ नहिस्पशमविदन्नन्यसस्मादेशधानरास्पुरंऽणतारमभे? ॥ एमेनमनवरधन्नम्‌ 
 ॥| ऽच्परमरत्यव्वैश्वानरतेत्रजित्यायदेवा? ॥ ७॥ स्वाहा इदं केत्राधिपतये न मम ॥ 
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ॐ घतङ्कतपावानपिबतव्वसौवसापावानदपिवतन्तशितिस्यहविरसिखवाहां ॥ | 









| उतारवन््रमवेतारानिन्दरःहवहवेसदव(शरमिन्द्रम्‌ ॥ हयामिशक्रम्प॑रुह || 
||| तभन्द्रछस्वस्तिनोमधवाधाविन्द्र॑-+- ॥ १ ॥ खाहा इदमिन्द्राय न मम ॥ 


`.  ऊ^त्वन्नाऽच्ग्नतवदेवपायुभियेषोनेरत्ततन्व॒श्वव्वम्य ॥ त्रातातोकस्यतनयेग 


| व मस्यानमव(रवमाशस्तव बते ॥ २ ॥ स्वाहां इदसयरये न मम ॥ 


ॐ अमायुत्वाह्धिरख्तेपितमतेस्वाह। ॥ खाहाघम्भयिस्वाहांघर्मरपित्रे ॥ ३ ॥ | 
सवाहा इदं यमाय न मम ॥ 


=“ असुन्वन्तमयजमानपिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहितस्क॑रस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छ ||| 
सात॑ऽइत्यानमोदेविनिच्छतेतुभ्य॑सस्तु ॥ ० ॥ सखाहा ददं निक्रैतये न मम ॥ 


ॐ तत्वायानिबह्यशाबन्द॑मानस्तदाशास्तैसज॑मानोहाविर्विम+- ॥ अहेडमानो ||| 


| वरुयटन्‌ व्युरूगारसमत्‌ञचायुदप्रमाषां८ ॥ ५ ॥ साहा इद्‌ वरुणाय न मम ॥ 
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उश्बानान॑युदजगतनीमरष्वरसंहश्चिखीमिरुषयाहि यज्ञम्‌ ॥ बायोऽच्स्मि | 


॥ ह्सवनमादयस्वयुयम्पातस्वास्तमिषद्‌न८ ॥ ६ ॥ स्वाहा इदं शयवे न मम ॥ 


उ्यसो्मवतेतवमनस्तनूषनिभ्र॑त८॥ मजावन्त?ेसचेसहि ॥ 
खाहा हृदं सोमाय न भम ॥ 


ॐ तम।शानज्ञगतस्तस्थुषरप्पतिन्धियज्चिन्वमव॑सेहमहेवयम्‌ ॥ पषानोषथा | 


| । वेदसामसंदूधेर कितापायुर्दन्धद स्वस्तये ॥ ८ ॥ साहा इदमीशानाय न मम ॥ 


|| | ॐ अस्मेरद्रामेहनापष तासोचत्रहस्येभरहतोसजोषां८ ॥ खल८शऽ.स॑तेस्तुवतेधा 
||| यपन्जऽदन्द्रजयेष्ठाऽअस्मों रखवन्तुदेवा? ॥ € ॥ शखवाहा इदं हणे नमम॥ | ¦ 

| ॐ स्योनापुथिविनोभवाभ्नृ्लरानिवेशनी । सच्छानद्शम्मसप्रथ।८ ॥ १० ॥ ॥ 
स्वाहा इदमनन्ताय न मम ॥ अनेन होमेन इन्द्रादयो ददादिक्पाख्देवताः प्रीयन्तां न मम ॥ । ¦ # 
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अथ गोयादिमातृकादोमः । 
गणपतये स्वाहा ॥ इदं गणपतये न मप्र ॥ ॐ गौय स्वाहा ॥ ८ एवं सर्वत्र त्यागः ) ॐ पद्माय स्वाहा. ॥ ॐ 


| व्ये स्वाहा ॥ ॐ मेषाये स्वाहा ॥ ॐ साविव्यै सवाहा ॥ ॐ विजयायै स्वाहा ॥ ॐ जयायै स्वाहा ॥ ॐ देवसेनाये || 
|| स्वाद ॥ ॐ स्वध स्वाहा ।॥ ॐ स्वाहायै खाहा ॥ ॐ मातभ्य; सवाहा ॥ ॐ लोकमाठभ्यः स्वाहा ॥ ॐ धृत्यै || 
॥ स्वाहा ॥ ॐ पुष्टये स्वाहा ॥ ॐ तुष्टये स्वाहा ॥ ॐ आत्मनः इरूदेवताये स्वाहा ॥ अनेन होमेन श्रीगणपतिसहित- || 
। || गो्यादिषोडक्षमातरः प्रीयन्तां न मम ॥ 


अथ वसोडाराहीमः । ६ 
५ (न ९९, ९९ स ९९ ण, ९/9 भ, ९९/ ् 
ॐ भिये स्वाहा ॥ ॐ रषये स्वाहा ॥ ॐ पर्ये श्वाहा ॥ ॐ मेधाय स्वाहा ॥ ॐ स्वाहाय स्वाहा ॥ ॐ: प्रज्ञाय || 


| ॥ स्वाहा ॥ ॐ सरस्वत्ये स्वाहा ।॥ अनेन होमेन भियादिसप्रघतमातरः प्रीयन्तां न मम ॥ 


अथ सवेतोभद्रसण्डल्देवदारीमः 


( बह्मादिदेवानां वैदिके नामत्वा समित्तिलाज्यादिनिर्ितचर्वाज्येजंहुयात्‌ ) 
ॐ ब्रह्मणे स्वाहा हदं बरह्मणे न मम ॥ ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम ॥ ॐ ईशानाय स्वाहा इदं ईशनाय || 


॥|९|| न मम ॥ ॐ इन्द्राय खाहा इदं इन्द्राय न मम ॥ ॐ अप्रये स्वाहा इदं अघ्नये न मम ॥ ॐ यमाय स्वाहा इदं यमाय न || 
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| मम ॥ ॐ नि्छतये स्वाहा हृदं निक्छंतये न मम ॥ ॐ वरुणाय स्वाहया इदं वरुणाय न मम्‌ ॥ ॐ वायवे स्वाहा इदं 
॥ वायवे न मम ॥ ॐ अष्टवसुग्यः स्वाहा इदं अष्टवसुभ्यः न मम ॥ ॐ एकादशह्दरेभ्यः स्वाहा इदं एकादशसुदरेभ्यः न मम ॥ 
॥ ॐ दादशादित्येभ्यः स्वाहा इदं द्रादशदिस्येस्यः न मम ॥ ॐ अश्धिभ्यां स्वाहा इदं अध्िभ्यां न मम ॥ ॐ विश्वेभ्यो 
॥ देवेभ्यः सपितकेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः सपितृकेभ्यः न मम ॥ ॐ सपुच्छपिभ्यः स्वाहा इदं सप्रच्छषिभ्यः न मम॥ 
। ॐ भूतनाथेभ्यः स्वादां इद्‌ भूतनाथेभ्यः न मम।॥ ॐ गन्धवाप्सरोभ्यः स्वाहा इदं गन्धर्वाप्सरोभ्यः न मम॥ ॐस्कन्दाय 
स्वाहा इदं स्कन्दाय न मम॥ ॐ ऋषभाय स्वाहा इदं ऋषभाय न मम ॥ ॐ शूलमहाकालाम्यां स्वाहा इदं शूलमहकालाभ्यां ^. 
||| न मम ॥ ॐ दक्षादित्यसप्तगणेभ्यः स्वाहा इदं दक्षादित्यसप्तगणेभ्यः न मम्‌ ॥ ॐ दुर्गाय स्वाहा इदं दुर्गायं न मम ॥ 
| । | ॐ विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे न मम ॥ ॐ स्वधाय स्वाहा इदं सधाये न मम ॥ ॐ सृत्युरोगेभ्यः स्वाहा इदं 
| म॒त्युरोगेभ्यः न मम ॥ ॐ गणपतये स्वाहा इदं गणपतये न मम ॥ ॐ अद्भ्यः स्वाहा इदं अदूभ्यः न मम्‌ ॥ ॐ 
| मरुद्भ्यः साहा इदं मरुद्धयः न मम ॥ ॐ पृथिव्यं स्वाहा इदं प्रथिव्यं न मम ॥ ॐ सप्तसागरेभ्यः स्वाहा इदं 
४ | सप्रसागरेभ्यः न मम ॥. ॐ गङ्गादिसप्रसरिद्धयः स्वाहा इदं गङ्कादिसप्रसरिद्धथः न मम ॥ ॐ मेरवे स्वाहा इदं मेरे न 
¢ || मम ॥ ॐ गद्यं स्वाहा इदं गदाय न मम ॥ ॐ त्रिशुलाय स्वाहा इदं त्रिशखाय न मम ॥ ॐ वजाय स्वाहा इदं 
¢ | वज्राय न मम ॥ ॐ शक्तये स्वाहा इदं शक्तये न मम ॥ ॐ दण्डाय स्वाहा इदं दण्डाय न मम ॥ ॐ खडगाय स्वाहा 
|| इदं खड्गाय न मम ॥ ॐ पाशाय स्वाहा इदं पाश्चाय न मम ॥ ॐ अङ्कुशाय स्वाहा हृदं अंडुशाय न मम ॥ ॐ गोतमाय 
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||| गणेशव्ये स्वाहा ॥ ॐ प्रेतासनाये स्वाहा ॥ ॐ डाज्किन्ये स्वाहा ॥ ॐ काल्ये स्वाहा ॥ ॐ काटराध्यं स्वाहा ॥ 





||९|| खा इदं गोतमाय न मम । ॐ भराजाय साहा इदं भरद्वाजाय न मम ॥ ॐ विश्वामित्राय खहा इदं विश्वामित्राय | 
|) | न मम्‌ ॥ ॐ करयपाय साहा इदं कर्यपाय न मम ॥ ॐ जमदग्रये स्वाहा इदं जमदग्नये न मम ॥ ॐ वसिष्ठाय स्वाहा | 

| इदं वसिष्ठाय न मम्‌ ॥ ॐ अत्रये स्वाहा इदं अत्रये न मम ॥ ॐ अरुन्धत्यै स्वाहा इदं अरन्धत्ये न ममं ॥ ॐ अश्निकाय्य ||| 
स्वाहा इद्‌ अभ्रिङ्घाय्यं न मम ॥ ॐ ब्राह्मये स्वाहा इदं त्रहयथे न मम ॥ ॐ माहैश्वय्यं स्वाहा इद्‌ं मादेश्चय्यं न सम । || 
॥ ॐ कोमाय्यं स्वाहा इदं कोमाय्ये न मम ॥ ॐ वैष्णभ्ये स्वाहा इद्‌ वैष्णव्यै न सम ॥ ॐ वार्य स्वाहा इदं वाराद्ये न | 
मम ॥ ॐ इन्द्राण्यं स्वाहा इदं इन्द्राण्यं न मम ॥ ॐ वायुण्डाये स्वाहा इदं चाटुण्डाये न ममे ॥ अनेन होमेन सवतो- ^ 


भद्रमंडलदेवताः प्रीयन्तां न मम। 
अथ योगिनीहोमः | 


6 


ॐ जयाय स्वाहा इद्‌ जयाये न ममर ॥ ( एवं सवत्रस्यागः ) ॐ षधिजयाये स्वाहा ॥ ॐ जयन्त्यं स्वाहा 
॥ ९ ४ ५/ ~~ =) 
॥ ॐ अपराजिताय स्वाहा ॥ ॐ दिन्ययोभिन्यं स्वाहा | ॐ महारोगिस्ये स्वाहा ।॥ ॐ सिद्धयोभिन्यं सराहा ॥ 


=) 


| निशाचयं स्वाहा ॥ ॐ टकारिण्यं स्वाहा ॥ ॐ रुद्रवेवाहिन्ये स्वाहा ॥ ॐ हकारिण्यं स्वाहा ॥ ॐ ऊध्व केयं स्वाह 
॥ ॐ विरूपाय स्वाहा ॥ ॐ सु्घाङ्गयं स्वाहा ॥ ॐ नरभोजिन्ये स्वाहा ॥ ॐ एद्‌ कारिण्य स्वाहा । ॐ वीरम 


2९५ 
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॥१७१॥ 


॥ स्वाहा ॥ पूमाङ्गये स्वाहा ॥ ॐ कर्ग्रियाये स्वाहा ॥ ॐराक्षस्ये स्वाहा ॥ उरक्ताश्यं स्वाहा ॥ ॐ विश्वरूपाये स्वाहा ॥ | 
॥ ॐ भयङ्कर्यै स्वाहा , ॐ बीरकोमा्ये स्वाहा ।॥ ॐ चण्डिकाये स्वाश्च ॥ ॐ बाशये साहा ॥ ॐ घ्रण्डधारिण्ये स्वाहा ॥ | 
॥ ॐ सेरव्ये स्वाहा ॥ ॐ ध्वांक्षिण्यं स्वाहा ।॥ ॐ धूम्राय स्वाह! !॥ ॐ प्रेतवाराघये स्वाहा ॥ ॐ खङ्धिन्वे स्वाहा ॥ ॐ | 
॥ दीषेरम्बोष्ठ्ये खाहा ॥ ॐ माहिन्यं स्वाहा ॥ ॐ मन्त्रयोभिन्य साहा ! ॐ काछिन्ये स्वाह! ॥ ॐ चक्रिण्यं स्वाहा ॥ | 
॥ ङरारिन्ये स्वाहा ॥ ॐ केरिन्ये स्वाहा ॥ ॐ मर्दिन्ये सवाहा ॥ ॐ रोमलक्घाये स्वाहा ।॥ ॐ निशरिण्ये स्वाहा ॥ | 
॥ ॐ विशारिन्ये स्वाहा ॥ ॐ क्ुक्ये स्वाहा ॥ ॐ लोल्यं स्वाहा ॥ ॐ अधोपरुख्ये स्वाहा ॥ ॐ इण्डग्रधारिण्य || 
| स्वाहा ॥ ॐ व्याधूय स्वाहा ॥ ॐ कांक्षिण्ये स्वाहा ॥ ॐ प्रतरूपिण्ये स्वाहा ॥ ॐ धूजय्ये स्वाहा ॥ ॐ घों स्वाहा॥ | 

| | ॐ करान्यै स्वाहा ॥ ॐ विषरूभ्विन्ये स्वाहा । अनेन बतुषष्टियोभिन्यः प्रीयन्तां न मम ॥ ॥ 


| स्वाहा ॥ ॐ इन्द्रमूतये सख्ाहा ॥ ॐ रक्षणाय स्वाहा ॥ ॐ चृष्माण्डाय स्वाहा ॥ ॐ उरुणाय स्वाहा ॥ ॐ विशक्गाय । 
|| स्वाहा ॥ ॐ वापकाय साहा ॥ ॐ सप्तकाय स्वाहा ॥ ॐ लीरालोटुपाय स्वाहा ॥ ॐ एक्षद॑ष्ाय स्वाहा ॥ ॐ पेरावताय | 
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कङ्कान्ये स्वाहा ॥ ॐ खवनेश्ये स्वाहा ॥ ॐ शटक्ये श्वाहा ॥ ॐ महामये सत्राहा ॥ ॐ अमटत्ये स्वाहा ॥ ॐ | 


+ 


अथ स्तेत्रपाख्होमः 
ॐ अजराय: स्वाहा इदमजराय न भम ॥ ( एवं सर्वत्र तवागः )। ॐ इन्द्रचौराय स्वाहा ॥ ॐ व्वापकाय | 


॥ || स्वाहा ॥ ॐ ओषधीन्नाय स्वाहा ॥ ॐ बन्धनाय साहा ॥ ॐ दिव्या्ञाराय स्वाहा ॥ ॐ कम्बला सवाहा । ॐ क्षोभणाय 
| खहा ॥ ॐ” अगबाय सराहा ॥ ॐ कालाय स्वाहा ॐ वरुधराय स्वाहा ॥ ॐ अणवे स्वाहा ॥ ॐ चन्द्रवारणाय स्वाहा 
| फृटाटोपाय स्वाहा ॥ ॐ जटिलाय स्वाहा ॥ ॐ ऋतवे स्वाहा ॥ ॐ घण्टेश्वराय स्वाहा ॥ ॐ विक्षराय स्वाहा ॥ 
(४ ॐ मणिमाय स्वाहा ॥ ॐ शुणवन्वाय स्वाहा ॥ ॐ डामराय स्वाह ॥ ॐ ठंडफणाय स्वाहा ॥ ॐ स्थाय साहा । 
|| ॐ दन्तुराय स्वाहा ॥ ॐ धनदाय साहा ॥ ॐ नागकर्णाय साहा ॥ ॐ फोत्काराय स्वाहा ॥ ॐ महादलाय साहा ॥ 
( ||| 3” चीरकाय स्वाहा ॥ ॐ सिंहाय स्वाहा ॥ ॐ म्रगाय खहा ॥ ॐ पक्षाय सराहा ॥ ॐ मेषवाहनाय स्वाहा ॥ ॐ 

| तीक्ष्णोष्ठाय स्वाहा ॥ ॐ अनलाय स्वाहा ॥ ॐ सुक्रतवे साहा ॥ ॐ पुधापाय स्वाहा ॥ ॐ वक्रकाय स्वाहा ॥ ॐ 
| वाताय स्वाहा ॥ ॐ यापनाय खाद ॥ अनेन होमेन अजरादिकष्रपाखाः प्रीयन्तां न मम ॥ 


अथ वास्तुहोमः । | । 
| ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीहयस्माच्‌ स्वावेशोऽअनमीषो मवानः | यत्प महे प्रतितन्नोजुषस्व श्रन्नोभवदिषदेशं 
|| चतुष्पदे ॥ साहा इदं षास्तोष्पतये न मम ॥ | 
| ततः प्रधानहोमः प्रधानो विष्णुरेतदा-इदं विष्णु० इति सन्त्ेण । िवस्य-- 


#* कक 


` ॐ नम॑स्तेरद्रमल्यवऽउतोतऽदषवेनम॑-॥ बाहृन्भ्यांसुंततेनम॑-+॥ 9 ॥ 
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इति मन्त्रेण । अम्बिकायाः अम्बेऽअम्बिके० । रक्षस्या श्रीथतेलक्ष्पी° सरस्स्याः- | 


ॐ पावकान€सरस्वतीवाजेभिरोनिनींवति ॥ यज्ञंवष्टूधियाव॑सु८ ॥ 9 ॥ 

एवं गणपत्यादयः प्रधानाधेचतद्‌। तत्तन्मन्त्रेण प्रधानहोमः, कार्यः । श्रीचण्डीयागे- प्रथमं पुर्वकं संपूज्य 
कवचार्गङाीरकानि पटित्वा रात्रिशङ्गं च परिता नशाणन्यासं विधायाषटोत्तरशननवार्णमंत्रेण तिलान्यपायस- 
मिश्र्रव्येण इख प्रथमचखक्कन्पासान्‌ कृत्वा ॐ नमश्चडिकाये, इति देवीं नमन्‌ माक्रण्डेय उवाच इत्यारभ्य 
सष्ठशतपन्तैः सप्तशतसंख्याकहोमं समापयेत्‌ । ( मध्ये चस्तरिसमापी ) अग्निमचसित्रस्य ध्यानादिकं कृत तत्तचन्ति- 
हाममारमेत । ( अध्यायसमाक्नौ त॒ ) सर्वत्र पत्रपुष्यष्ठलहितेः प्रस्यध्यायोक्त द्रव्ये; प्रस्यभ्यायोक्तवेदिकेस्तान्तिकेवा मन्त्रै 





९ देव्या हवनत्रिधिः । श्रीमहाका्टीमहाखक्ष्मी मदहासरस्वतीदेवीनां मूखमन्प्रेण डतवारं उत-सप्तशञतीमन्त्रेः जपदशांशसंख्यया 1 
प।यसतिलकमल्बिल्वपलाञ्चखाजदुवाोङ्करयवरक्तचन्दनगुग्णुरसषषाद्यथामीषटदरभ्यैः उ घावर्णिः सुयेतनयो, इत्यारभ्य सावर्णिभविता 
मनुः इत्यन्तं काम्यप्रयोगालुसारेणं  यथेप्छितमन्तरदेशां्चहोमं कुयोत्‌ ॥ सम्पुटि तदहोमः-मन्त्रपुटं बीजपुर दुगौस्तो्रं पठेर्खदा ॥ 
मन््रबीजपुटा दुगा कामनासिद्धिदा सदा ॥ ९॥ होमके सदा मन्तरं दुगोमन्त्र थग्‌ हुनेत्‌ । । कामनात्रीजसंयोगो दुगीमन्त्रेण 
संहुनेत्‌ ॥ २॥ दुगोस्तवन मन्त्राणां संख्यासप्रश्चतं भवेत्‌ ॥ कामगा मन्त्रसंख्या च शतं चं चतुदश ॥ ३॥ मध्य मन्त्रान्‌ सप्रशतं 
| होमकृाङे तु यो जपेत्‌ ॥ पाठे मन्त्रपुटं वाच्यं होमे मन्त्राः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४॥ होमसंख्या च मन्त्राणां शतं वे चेकर्विङतिः ॥ पाठे 


बरीजयुटं वाच्यं होमे वीजपुटं हुनेत ॥ ५॥ 


५ 
9 
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$. ~= £ > ॥9। 
| ४ समपेत्‌ जलोतसर्जन च इयात्‌ | पाठसमाो-खद्धिनी शूलिनी पोरेतयादिस्यासान्‌ कुला नवाणेमतराशोत्तर- || | | 
र, ` | | ने न दत्वा अनन्तर ेवीघकत | च पठेत्‌ । अत्र नगा्णैमत्रस्य जपान्तरं चेत्तदा तदशंश्दोमोऽपि सम्पाद्‌- | 
। ॥|१|| नायः | ततो यवतिरसमिद्धिः पुनमूलमत्रेण होमं सपाय व्याहृतिहोमः कार्यः | अ. 


पीटदेवताहोमः, आपरणदेवताहोमश्च । | 

एवं प्रधानहोमं कृखा पीठदेवताभ्यो नामभिराञ्यं पायसं च जुहुयात्‌ ॥ आघारकक्त्यं स्वाहा । मूलभरकूलय स्वाह! । ॥ ( । 
| कालाभिर्द्राय स्वाहा । महामंहकाय सराहा । वर्माय स्वाहा । गहाय स्वाहा । अनंताय ख्ाहा ¦ भूम्ये खाहा । अमू- 
ताणवाय स्वाहा । रतद्रीपाय सराहा । हेमभिरये स्वाह । नेदनोघयानाय सवाहा । मणिभू्ये स्वाहा । रलरमंडशय स्वाहा | । 
रल्पतरे स्वाहा । रतरिंहासनाय स्वाह्य । धर्मा साहा । ज्ञानाय स्वाहा । वैराग्याय साह्य । रेधर्याय सवाहा |! 
अवराय साहा । अज्ञानाय स्वाहा । अवैराग्याय साहा । थनैथयोय साहा । व्रह्मणे साहा । अनंताय साहा । बासतु-॥ 
एर्पाय स्वाहा । सं सत्याय साहा । रं रजसे स्वाहा । तं तमसे स्वाहा । सां मायायै स्वाहा । विं विचायं साहा । | 
उडाणपोटश्वरसदितोणपीठेशवयंायं स्वाहा ।  साद्कापीठेश्वरसहितभाद्कापीडेश्वयतवाये स्वाष्टा । जांधरषीटेश्वरसहित- । 
जार परपीठशचयत्राय स्वाहा । कोल्हागिरिपीदेश्वस्ददित होल्हाभिरिपीरेश्वयं पाये स्वाहा | {गभिरिपीठेश्वरसदितपूर्णमिरिषीरे- प 
शवयव ये स्वाहा । संहारगिरिपीठेधरदहितसंहारगिरिषीदेशवयंवायै स्वाहा । कोल्हापुरषीटेश्वरसदहितकोल्दापुरपोठेध्यवाय | 


नि 
0 
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स्वाहा । कामरूपपीटेश्वरसहितकामरूपपीठेश्वयवाये खाहा । गं गणेशाय स्वाहा । क्षं षतरषलाय खहा । पां पदुकाञ्यः 
स्वाहा । बं बटुकेभ्यः स्वाहा । जं जवायं स्वाहा । विं विजयाय गहा । जं जयत्य स्वाहा!) अं अपराजितायै स्व्‌!हा 
अश्रिुखवेतालाय स्वाहा | प्रेतवाहनवेतारय स्वाहा । भारयुखवेवाङाय स्वाहा । धूम्राक्षवेताहाय स्वाहा । कंदाय स्वाहा । 
नालाय स्वाहा । दङेम्यः स्वाहा । केसरेभ्यः स्वाहा । कणिकाये स्वाहा । अं घुर्थसंडलाय स्वाहा । ड सोममंडडाय साहा । 
॥ मं वह्विमंडलाय स्वाहा । अं आत्मने स्वाहा । उ अंतररमने स्वाहा । पं परमासने स्वाहा । उ ज्ञानात्मने स्वाहा । विं 
विष्णुमायाय स्वाहा । चं वेतनायं स्वाह । बुं बुद्धय स्वाहा । निं निद्राये स्वाहा । चं सुधाये स्वाहा । छ छायाये स्वाहा | 
श शक्त्य स्वाहा । वर ठष्णाये स्वाहा । क्षां क्षांव्ये स्वाहा । जां जात्यं स्वाहा | छं लहिताये स्वाहा । शां शघत्ये स्वाहा । 
श्रं श्रद्धाय स्वाहा | कां कात्ये स्वाहा छम्य स्वाहा । धृ धृत्य स्वाहा । वर ब्द्धय स्वाहा । स्मरं स्म्रत्यं स्वादा।द्‌ । | 
दयाय स्वाहा । तु ठ्य स्वाहा ! पु पुष्ये स्वाहा । मां मात्काये स्वाहा । भ्रां भरस्य स्वाहा । हीं सवंशक्तिकमलासनाय ॥|१ 
स्वाहा । सवांससंसशंयोगपीठ त्मने स्वाहा इति ॥ पीठदेदताहोमः | || 


अथावरणदेवताः-रं महाशाल्येषिच्े । हीं महार््येविचं । ज्ञी सहासरस्वस्येविनचे । हं महिषाय स्वाहा । || । 
षं सिंहाय स्वाहा । शं गणपतये स्वाहा । हं, कालाय स्वाहा । हं मृत्यवे स्वाहा । ह रुद्राय स्वाहा । है ओोये सवाहा । श्रीं || 
विष्णवे स्वाहा । श्रीं लक्ष्ये स्वाहा । र ब्रह्मभे स्वाहा । ए सरस्वत्ये स्वाहा । हां हृदयाय स्वाहा । दीं शिरसे स्वाहा । हं ॥ \॥ 
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| ॑ | स्वाहा | -आकं मय स्वाहा । याये स्वाहा । भीमाय स्वाहा । भरामरये स्वाहा । बाह्मयै स्वाहा । माहैश्वयै स्वाहा । कोमारयं 
| साहा । वष्णव्ये स्वाहा । वर साहा । ईद्राण्ये स्वाहा । नारसिंह स्वाहा । चांडायें स्वाहा । भं अपितागमैरबाय 
। स्वाहा । रु रुरुभराय स्वाहा । चं चंडभेराय स्वाहा । कर करोधभेरवाय स्वाहा । उं उन्मत्तभैरवाय स्वाहा । कं कपाल- 
भेरवाय स्वाहा । भीं भीषगभेरवाय स्वाहा । सं संहारभैरवाय खाहा | टं इद्राय स्वाहा । रं अग्रये स्वाहा. मं यमाय 
खवाह्‌। क्ष निच्छये स्वाहा । वं वरुणाय स्व।हा। यं वायवे स्वाहा । सं सोमाय खादहा। हं ईशानाय स्वाहा। बजाय स्वाहा । 
शक्यं स्वाहा । दंडाय स्वाहा । खङ्गाय स्वाहा । पाशाय स्वाहा । अंङुश्ञाय स्वाहा । गदाये स्वाहा । त्रिशूलाय सराहा ॥ 


अथं दुगं स्मृतामन्त्रप्रयोगः । 
रगे स्मृता इति भन््रस्य दिरण्यगभं ऋषिः उष्णिक्‌ छन्दः श्रीमद।माय। देवता शाकम्भरी शक्तिः दुगा बीजं श्रीवायु- 
स्तत्वं मम॒ चतुर्विधपुरुषाथसिद्धये जपे विनियोगः ॥ अथ न्यासः । दुर्ग स्म्रता हरषि भीतिमरेष जन्तोः अंगुष्ठाभ्यां 
( हृदयाय नमः ) स्वस्थैः स्पृता मतिमतीव शुभां ददासि तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे खहा ) यदन्ति यच दूरके भयं 
विन्दति मामिह मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायै वषट्‌ ) पवमानवि तज्जहि अनामिकाभ्यां नमः (कवचाय हृष्‌ ) | दारि्यदुःख- 
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| | || . क 
| | || श्खिय स्वाहा । हं कवचाय सहा । ह नेत्रत्रयायवौषट्‌ साहा । हः अल्लायफ्‌ स्वाहा । गु गुरुभ्यः साहा । प॑ परम- ||) 
| || य॒रुभ्यः स्वाहा । पं परमेष्ठिगुरभ्यः स्वाहा । हरये सवाहा । हराय खहा । गणेशाय स्वाहा । नंदनाय खाहा। रकृदतिकायै || 





1१७४), 








मयहारिणि का तदन्या कनिष्ठिकाभ्यां नभः ( नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ) सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता करतल्करण्षठाभ्यां ॥|9॥| 
नमः ( हयद्‌) अध ध्यान नोपमा मवह रेभ्य परमस्य सपं च उदृभयकातहारि छत । चिते कृषा समर. । | 
निष्टुरता च दा खय्येव देषि चरदे शुषनत्रयेऽपि । इति ध्यात्वा मानसोपचारे संपूज्य योनिञुद्रया नखा ॥ अथ मन्त्रः ॥ | 
ॐ पीं ङ्गी चाश्ण्डयि विवे ॥ ॐ हींशीं क्रीं कांसोस्मितां हिरण्यपाकारामारक्ं ज्वहन्तीं दप्तां तर्षयन्तीम्‌ | पे | 
स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहये धियम्‌ ॥ ॐ हीं श्रीक ॐ हीं शरं ञी दुरम स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः खस्थैः स्मृता | 
मतिमतीव शुभां ददासि । यदन्त यच , दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमानवितजहि ॥ दारिदुःखमयहारिणि का | 
त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ ॐहीँशींङ्रीं ॐ दहींश्री क्व कोंरोस्मितां दिरण्यग्राश्षरामा्द्रा वलन्ती 
ठं तर्पयन्तीम्‌ । पञचेस्थितां पञ्चवर्णा तामिरोपहये श्रियम्‌ ॥ ॐ हं शरं क्री चाधुण्डाये विच ॥ महति करये रक्षम्‌ अयुतम्‌ 
सहसरं अष्टोत्तरशतं बा जपित्वा सकरकायंसिद्धिम॑वति । दशांशक्षीराजञ्यहथनम्‌ । दशां शतर्पणमार्जन्ुवासिनीव्राह्मणमोज- 
नानि ॥ इति गरुमम्‌ ॥ ( श्रीदुगोपासनाकल्पद्रुमत उद्धृतः ) । 





भथ नव चण्डीरातचण्डीयुहूत्तवि चारः ॥ वे्चाखः फाल्गुनो माघः श्रावणो मागे एव च । आशिनः कात्तिको मासाः पूजायां 
तु शुभावहाः ॥ ठतीया पञ्चमी पूणां सपमी च त्रयोदशी । दशमी द्वादशी षष्ठी चतुर्थी नवमी तथा ॥ दष्णाष्टमीचतुदेरयो 
तिथयः सवे कामदाः । रविहस्पतिः सोभो बुधः चुक्रः श्चुभावहाः ॥ अधिनी रोहिणी स्वाती पोष्णं उयेष्ठोत्तरात्रयम्‌ । पुष्यं पुनव 
भानि श्रेष्ठानि शक्तिपूजने ॥ निष्कामतया यज्ञायतुष्ठाने परश्ुरामः-यदेव जायते वित्तं चित्तं श्रद्धासमन्वितम्‌ । तदेव पुण्यकालोऽस्य 
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6 अथोत्तरपरूजनम्‌ । 
दे लो ङ्गे र ग न्न “ र बुक . र ~ भ 9 ५ | ( 

‡ . दक्ख सङ्कल्य मन्त्रनपदुशगरहोमस्य छृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयथं स्थापितदेवतानां मरडा्नेधोचरपूजनं | 
॥१७१५॥|||| रग्न्यि-इति सङ्कल्पं खा ॥ ्‌ 


ॐ० अग्ननय॑सुपथारायेऽ्रस्मान्विशवंनिदेवव्वयुनांनिव्विदयान्‌॥ युयोध्यस्मञ्जुं | 
हु मेनो सरा ~ [55 1 + ५ व= «ॐ ~~ ४४ ¦ 
राणमेनोभूर्यिष्ान्तेनसऽउक्तििधेम ॥ १ ॥ | 
मडाघरये नमः । इति मन्त्रेण स॒ञूज्य स्थापितदेवतानापुत्तरपूजनं इर्यात्‌ । ततो इतशेषद्रग्यं गृहीता ब्रह्मणान्वारब्धः | 
सििष्टकु्धोमं कयात्‌ । ॐ अग्नये सिवषटकृते स्वाहा, इदमग्नये स्वकृते न मम । इति हुतरेषाज्यस्य प्रोक्षणीपत्र पर्प । | 


( ततो भूरादिनवाहुतथः ) ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम । ॐ शवः स्वाहा, इदं वायवे न मम । ॐ स्वः खाद, | 
हृदं घू्याय न मम ॥ 





= 








यतोऽनियतजीवनम्‌ ॥ अतः सवषु कालेषु जपाद्यारम्भणं शुभम्‌ ॥ अथ शान्तिकपौषटिकयुदूतैः-हपीटोस्पावादि चान्ये यद्धोमा- 
दिक तच्छान्तिक्रम्‌ । आयुद्रेग्यादिधद्धये यत्कमं तसपौषटिकम्‌ । चरथरुवश्चिप्रसज्ञकेषु मघाविराखात्रयेषु शान्तिः सह पोष्टिकेन । विधौ | 
सुखेऽक दश्चमे गुरो च तनौ सदा स्यात्‌ सति कारणे च ॥ दीपिकायाम्‌ ॥ सान्तिकमौणि छरबीत रोगे नैमित्तिके तथा । गुरुभागैव- | 
मोच्येऽपि दोषस्तत्र न विद्यते ॥ इति ॥ | | 
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ॐ त्वन्नोऽ्गेवरुणस्यविद्ट्देवस्यहेडोऽखव॑यासिसीष्ठा८ ॥ यनिष्टोवाह्ध | 
 तम्‌€. शोशुं चानोविश्वादेष।९सिप्रश्ुसुर्यस्मत्‌ स्वाहा ॥१॥ इदमभीवरुणाभ्यां न मम ॥ | 
ॐ सत्वन्नोऽअग्नेवुमोभवोतीनेदिष्टरोऽच्स्याऽउपसोन्यु्टौ ॥ अवुयच्चनौव्व | 
| रंणाऽररांणोीहिखंडीकःसुहवो नऽएधिस्वाहा ॥१॥ हदमग्नीवरुणाभ्यां न मम्‌ ॥ 
ॐ° अयाश्चाग्नेऽस्यन्भिशस्तिपाश्वसव्यपित्वसयाऽख॑सि ॥ अयानोयन्ञवहा | 
| स्ययानोधेहिभेषज९स्वाहा ॥9; इदमग्नये अयसे न सम ॥ | 
० येतेशर्तवरुण ये सहं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः ॥ तेभिर््नोऽअद्य | 
| सवितोत विष्णुर्विश्वे सुञन्त॒ सरतः स्वकाः स्वाहा ॥१॥ ` | 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विद्वभ्यो देवेभ्यो परुद्थः स्वकेभ्यश्च न मम ॥ 
। ॐ उर्टुत्तमरुणपाशमस्मदवाधमविमध्यमदरश्रथाय ॥ अथा्रयमांरित्यतेत | 
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| ॥ ग॒ दितये भर > | 
॑  वानांगसोऽपदितयेस्याम स्वाहा ॥9॥ इदं वरुणायादित्यायादितये न मम 


॥|| स्वा, इदं प्रजापतये न मम ॥ इति नवाहृतयः ॥ 


अथ वलिदानम्‌ । 

अग्न्यायतनस्य समन्ताद बिदिन्ञु च दरदिक्पाङानां सद्‌पद्धिमापमक्तवलयो देयाः 
क चिन्द्रइनद्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सक्चक्तिकाय एतं सदीपदधिमापमक्तव 
स्वा 1दश रक्ष चारु भक्ष मम्‌ सङ्टुभ्वस्य सपसििार्य आयुःकर्ता प्ेमकर्ता श न्तिकर्ता तष्टं 
अनेन बलिदानेन इन्द्रः प्रीयताम्र ॥ एवं सर्वत्र ॥ १ ॥ द र व न ४, = व | । 
अनेन° अतिः प्री? ॥२॥ ॐ यमरायल्वा° पित्रे ॥ यं्राय सां मि॥ मो यम] दि" बलि. | अनेन० यमः ॥. इ | 
= असुन्वन्तम° ॥ निच्छये सा० वि> मि ॥ भो निच्छ॑ते ! दि० । अनेन निर्कतिः प्री° ॥ ४ ॥ ॐ तसं ० | 
8 (1 (1 16 भो वरुण ! दि० अनेन० वरुणः प्री० ^ ५॥ ॐ आनोनियु° नः ॥ वायते सां० मि। नीर । 
| | अनेन वाधुः प्री ॥ & ॥ ॐ वथ सोम० हि॥ भो सोम | दि° वि । अनेन० सोभः श्री § (४ । . 
< तमीश्ोन ° ये ॥ ईशानाय सां० मि। मो ईशान ! दि० | अकेन ईशानः प्री० ॥ द ॥ ॐ र | 


\} । 
र 


॥ उ प्रजापत 


। तत्र क्रमः| 9 ब्रातार- । 
6 
छि समपयामि ॥ मो इन्द्र ! | 
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||| अत्निपं° ति॥ मौमाय सां ° स्कन्दभूमिरूपाधिदेवताप्रस्यधिदे० मि । मो भोम ! इमं बङि० । अनेन भौमः प्री° ॥३॥ | 





| ब्रहणे सां० मि। मो ब्रह्मन्‌ ¡ दि०। अनेन° ब्रह्मा प्री ॥ 8 ॥ ॐ स्योनाप्० प्रथाः ॥ अनन्त सार मि। भो | 
| अनन्त ! दि० बि। अनेन० अनन्तः ्री° ॥१०॥ ततो ग्रहवेदीसमीपे ग्रहादिभ्यः सदीपमाषभक्तवरूयो देषाः ॥ तत्र क्रमः | 
| ॐ अकृष्येन° पयन्‌ ॥ सूर्याय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इईशरधिरूपाधिदेवतापरत्यधिदेवता- | 
| सहिताय एतं सदीपदधिमापभक्तवलिं समर्पयामि । मो दर्यं ! दमं विं गृहाण सम सटुस्बस्य परिवास्य घायुःकतां || 
| समक्ता शुक्त शन्तिकता पुटिकर्ता तिक्ता वरदो मव । अनेन बलिदानेन र्यः ग्रीयताबर ॥ १ ॥ ॐ इमन्देवा | 


| राजा ॥ सोमाय सां उमारूपाधिदेधताप्रस्यधिदे° मि । भो सोम! इमं वलि० । अनेन० सोमः श्री ॥ २ ॥ | 


| उदुवुध्यस्वा० त ॥ बुधाय सा° नारायणविष्णुरूप।धिदेवताप्रस्यधिदेवता० मि । भो बुध [ इमं वि० । - अनेन ° इषः | 
| प्री० ॥ ४ ॥ ॐ बृहस्पते० मू ॥ बृहस्पतये सां° व्रह्नद्ररूपाधिदेधताप्रत्यधिदे° मि। भो बृहस्पते ¡ इमं वहि° । | 
अनेन ० बृहस्पतिः प्री ॥ ५ ॥ ॐ अन्नात्परि० घु? शुक्राय सा इन्दरेनद्राणीरूपाधिदेवताग्रत्यधिदे० मि। भो सुक्र ! | 
| इं बहि० । अनेन° शुक्रः प्रीयताम्‌ ॥ ६ ॥ ॐ शकनोदेवीर० नः ॥ शनैश्चराय सां ° यमग्रजापतिरूपाधिदेवताप्रत्यधिदे° | 
|¢ | प्रि । मो शनैश्चर ! इमं वि० । अनेन्‌. शनेधरः ग्री ° ॥ ७ ॥ ॐ कयानिश्र° -ता॥ रावे सां कारसपरूपाधिः 
४ देवताप्रस्ययिदेव० मि । भां राहो ! इमं व्ि० । अनेन राहुः ° ॥ < ॥ ॐ केतं कृण्वं° थाः ॥ कैतवे सां° | 
9 चित्रु््हमरूपाधिदे मि । मो केतो ! इमं वर्हि । अनेन° केतुः प्री° ॥ & ॥ ॐ” गणानान्ल्ा° मू ॥ गणपतये सा ||| 


((-0. 1816 ?†. 18111018 9118511 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


क द ~ = = क = कक का = क 
























| ता ।/2|॥ 
॥ | 8 । भो गणपते { इमं बि ° |, अनेन .गणपत्िः प्री° ॥ १ ॥ ॐ अम्बेऽअम्विकै° य्‌ ॥ द्गवि° सां० मि । | 
||§( भ दय ¡ इमं वलि आयुर क्े° शां ० पु तु -बरदा मव । अनेन दृगां ्री° ॥ २॥ ॐ वायोये° ये ॥ | 4 


||| वायवे सां० मि ॥ भो वायो ¡ इमं वलि । अनेन° वायुः परी ॥ ३॥ ॐ तंत हा ॥ आकाशाय सां० मि। | 
| ¢| मो आकाश / इम बरि° । अनेन आकाशः प्री ॥ ४ ॥ ॐ यावाङ्कश्ा० म्‌! अधिभ्यां साङ्गाम्यां मि. । मो। 
(||| अश्विनो ! इमं बि मम० आधुःकतयि० बरदो भवतम्‌ । अनेन° अशिनो प्रीयेताम्‌ ॥१॥ ` ॐ वास्तोष्पते प्र दै० ॥ | 
वास्तोष्पतये सां ° मि। भो वास्तोष्पते! इमं ० | उनेन° वास्तोष्पतिः प्री० ॥ दिकषस्य एकतन्त्ेगेकमेव वहि दयात्‌ ॥ । 


॥१७७]। 


¢ =| भ 


~ = ^ ~=] गोस्ाहहादक्ि ८ . । 
{1 अ= दरास्वाहाऽव्वाच्यैदिशेखाहादतिणये्शेखाहाव्वाच्यै देशेस्वाहा। | 
†च्ति - ©. =| 1 (न © ण ल 
| अत(न्याठशासाहान्वच्यदिशखाहीदीच्येदिशेखाहाव्याच्यैदिशेस्वाहोद्वीयेदिशे 
| स्वाहाव्वाच्यादेशेखाहाव्वाच्येदिशेस्वाहाव्वच््यिदिशेखाह। ॥ 9 ॥ ` 

। इद्रादिद्शदिक्पलेम्पो नमः, इति सःदूज्य ( हस्ते जं गृहीता ) इन्द्रादिदश्दिक्पलेभ्यः साङ्ग्य; सपरििरेभ्यः । | 
सयुधेभ्यः सशक्तिकेभ्य एतान्‌ सदौपदधिमाषमक्तवखीन्‌ ससर्पयामि ॥ प्रार्थना- मो भो इनद्रादिदशदिक्पालाः ! साङ्गा! |¢ | 
॥ सपरिवाराः साधुधाः सशक्तिकाः ! मम स० आयुकर्तरः सेसकर्तरिः शान्तिकरः पष्टिकतारः तष्टिक्तारः वरदा भवत ॥ ॥(५|| 


षयोग 
€< द 





४ 4 (क ८4 आदु -र+ ९ के दए" नक वि 4 क म 9१ कि 2 ९. वच््डनर  -5 2 >^} ११२. कमो विव भे 
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॥ ( ततो हस्ते जलं गृहीत्वा ) अनेन वलिदिनिन इन्द्रादिदशदिक्पालाः यन्ताम्‌ ॥१॥ एवं सर्वेभ्यो ग्रहेभ्य 
एकतन्त्रेणेकमेवर बि दयात्‌ ॥ | 


||| 
|? 
||९ 
|| 
|| 
| 
|| 
| 
| 
 [॥ 
 ॥॥ 
| 


थ कन्पण्डव्‌छ्ववानम्‌ | 


आचम्य प्राणानायम्य देशकालाचयुचायं मम . सङ्घदुम्बस्य सर्वारिषव्र्ानितिसर्वाभीटसिद्धिकल्पोक्तफपरावापनिदारा 
॥ श्रीमहकारीमदालक्ष्मीमहासरसतीदेवताप्रीस्यथं ` दुष्पाण्डवछिदानं करिष्ये । तदङ्कत्वेन पश्चोपचारे; पूजनं यृिपूजनं च 
॥ करिष्ये ॥ मृटेन अख्यदेवतां पश्चोपचारेः सम्पूज्य तत्पुरतः स्वयञ्ुदद्य्रसो वलि प्रा पुखं पीठे वश्वगुण्डितं कूष्माण्डं 
॥ निाय-- “अ द्ष्माण्डवलये नमः" इति आंवाहनवश्लगन्धादिमिः सम्पूज्य अभिमन्त्रयेत्‌ । पशुस्त्वं बरिरूपेण मम 
॥ भाग्याद्बस्थितः ॥ प्रणमामि ततः सवरूपिणं बङिरूपिणबर ॥ १ ॥ चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुरापद्धिनाश्नम्‌ ॥ बागण्डा- 
बछिहूपाय बले तुभ्यं नमोऽप्तु ते ॥ २ ॥ यज्ञां बल्यः सृष्टाः स्वयमेव स्वयभ्धुगा ॥ अतस्त्वां षातयाभ्यद् यस्माच 
| मतो वधः ॥ इति ॥ ततः शं गन्धादिना सम्पूर्य अभिमन्त्रयेत्‌ । ए हीं श्रीं रसना सवं चण्डिकायाः सुररोकप्रसाधकः ॥ 
॥ इति ॥ हां हीं खड्ग आं ह फट्‌ इति ईस्ते शसं गृदीत्वा--< कालिकाङ्धिजेररिरोहदण्डाये नमः, इति पठन्‌ छलि 
॥ उेदनानासरे न विलोकयेत्‌ ॥ कौशिकि रुधिरेणाप्यायतामिति देव्ये अघं निषे अवशचिशर्ध॑स्य पश्चमागान्‌ कृता 
॥ पूतनाये बलिभागं निवेदयामि ¡ चरक्यं विभागं निदेदयामि । पापराक्षस्ये विभागं निवेदयामि । ततो माष्षटपगं 
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९ 
९ 
|| 
९ 
। 
छ 
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| दरगा- | | 


पप्र [||| मन्वास्त॒-ॐ“ ही स्फुर स्फुर ॐ पीं ॐ हं फट्‌ मदं मर्दं हुम्‌, इति तच्छेपं बदिरद्ात्‌ ॥ विं गृहन्तिमे देवा आदित्या 


॥१७८ 
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(|| श्रं शरेण छित स्कन्दाय पश्धं' समपयामि । विशिखा पव्धं सम्ैयामि । इति समर्यं शेषं रकतोभ्यो हरेत्‌ ॥ | | 
& वन्दा? 
| वसवस्तथा । मरुतश्वाश्चिनौ रस्द्राः सुपणाः पन्नगा ग्रहः ॥ अबुश यातुधानाश्च पिलाचोरगराक्षसाः ॥ डाकिन्यो ॥|१|| 

| यक्षवेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ जम्भकः सिद्धगन्धर्वा साध्या विद्याधरा नगाः ॥ दिवप छा लोकपालाश्च ये च 
| विघ्विनायकाः ॥ ` जगतां शान्तिकतारो ब्रहलाचाश्च सदयः ॥ मा विच्धंम। च मे पापंमा सन्तु पिन्थिनः॥ सौम्या ॥१ 
| भवन्तु तृक्रास्ते भूतग्रताः सुखावहाः ॥ भूतानि यानीह वसन्ति तानि विं गृहीखा विधिवस्युक्तम्‌ ॥ अन्यत्र वापं | ॥ 
॥ परिकल्पयन्तु रक्षन्तु मां तानि सदव चात्र ॥ इति ॥ ततः लसा कृततिलको देवीं प्रार्थयेत्‌ ॥ खड्गिनी शूक्िनी घोरा | 
| गदिनी चक्रिणी तथा ॥ श्धिनी चापिनी बाणशरबुण्डीपरिायुधा ॥ दु.अ, १ छो. ८० ॥ सौम्या सोम्यतरशेपसोम्पेभ्य- | 
| स्त्वतिसुन्द्री ॥ परा पराणां परमा खमेष परमेश्वरी ॥८१॥ यच्च किश्चिक्तविदस्तु सदसद्राखिलास्मिके॥ तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा | 
| सवं क स्तूयसे तदा ॥८२॥ यया त्या जगस्स््टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ सोऽपि निद्राधशं नोतः कस्त्वां स्तोतुमिहेधरः ॥८३॥ | 
| विष्णुः ररीरग्रहणमहमी शान एव च ॥ कारितास्ते यतोऽतस्स्वां कः सतोतं घङ्किमान्‌ भवेत्‌ ॥८४॥ शठेन पाहि नो देवि पाहि | 
(||| खड्गेन चाम्विके ॥ घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ दु. अ. २ रलो, २४ ॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च | 
। | चण्डकर रक्ष दक्षिणे ॥ भ्रामणेनात्मसूरस्य उत्तरस्यां तथेदरि ॥ २५॥ सोभ्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ॥ | 
|£ || यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मोस्तथा युवम्‌ ॥ २६ ॥ खद्धशूरुगदादीनि यानि चाल्ञाणि तेऽम्बिके ॥ करपन्नवसङ्गीनि । 





| प्राथयेत्‌ ॥ एतद्बलिदानं होमाङ्गं तच्च होमोचतरमेव ॥ पृजाङ्ग वकल्पकम्‌ ।॥ तत्र च पायसवलिद्‌।नमवदयमेवेति 





` तः ` कति चिः । तततः शक =+ = "कवा 









| तैरस्मान्‌ रक्ष स्वतः ॥२७॥ सर्वस्वरूपे सर्वेरे सर्वशक्ति समन्विते ॥ भये्यन्लाहि नो देवि दुरे देवि नमोऽस्तु ते । २८॥ 
||| द. अ, ११ शरो. २४ ॥ एतक्ते वदनं सौम्य सोचनत्रवभूपितम्‌ ॥ पातु नः स्व॑भूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२५॥ | 
| ज्वारकरारुमल्यु्रमशेषएुरषदनम्‌ ॥ त्रिशुलं पात॒ नो भीतेभ॑दरश्मछि नमोऽस्तु ते ॥२६॥ हिनस्ति देत्यतेनांसि स्वनेनापूर्य 
॥/६|॥ या जगत्‌ ॥ सा षण्टा पात॒ नो देवि पापेस्योऽनः छतानिव ॥ २७ ॥ अपुरालग्वसापडूचचितस्ते करोञ्ज्वलः ॥ शुभाय 
खगो मवतु चण्डिके स्वां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ सूपं देहि जयं देहि भगं भगवति देहि मे ॥ युत्राच्‌ देहि धनं देहि 
| सवकमा देहि मे ॥ मदिषध्नि महामयि चष्ुण्ड इृण्डमाणिनि ॥ आपरारोग्यमेशयं' देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ इति 


४ बङिदानविधिः ॥ | 
अथ ्रहबष्ः । . 

| । | ॐ मरहाउज्ञाहृतयोन्यन्तोव्विभायमतिम्‌ ॥ तेषांव्विशिभ्रियाणान्योहामि पृमूजं&- 

||| सम॑गभसुपयामगहीतोसीन्द्रायव्वाजुंषङ्गलाम्येषतेयोनिरिनद्रायलाजुष्ठ॑तमम्‌ ॥ १ ॥ 

| ग्रहेभ्यो नम, इति सम्पूज्य ( हस्ते जलं हील ) घरूयादिनवग्रहेभ्यः साङ्गेभ्यः सपलिरेम्यः सायुपरेभ्यः 


^ त । 
4 #। 
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| सशक्तिकेभ्यः अधिदेषताप्रत्यधिदेवतागणपत्यादिपश्चलोकपालबास्तोप्पतिसटितेभ्य एतं सदीपदभिमापमक्तवलि समर्यामि ॥ | 
| ¶थना-मो मो प्र्यादिग्रहाः ! साङ्गाः सपखिाराः सायुधाः सशक्तिकाः अधिदेवताप्रत्यधिदेवतागणपत्यादिपश्चलोकपाल- | 
4 | वास्तोषपतिसहिताः ! मम सङ्ुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर्तारः क्षेमकर्वारः शरान्तिकर्तरः पुषिकर्तारः तष्टिकरतार; वरदा | 


भवत ॥ ( हस्ते जलं गृहीत्वा ) अनेन वरिदिनिन र्यादिग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 


अथ योगिनीबटुकसवेभूतबलयः । | 
| उक्त च इलाणवे-एेशाने अटकं देवमाग्नेये योगिनीबहिम्‌ ॥ नैऋत्ये करपाल च वायव्य गणनायकम्‌ ॥ १ ॥ | 
| उत्तरे सवभूतेभ्यो मध्ये च युख्यदेवताप्‌ ॥ अदा बटुकादीनां यः पूजयति चण्डिकाम्‌ ॥ पूजा च विफरा तस्य | 
 देवीशापः परजायते ॥ २ ॥ देव्या ईजानमागे विनदुत्रि्ोणवर्चतुरसं मण्डलं ता मण्डलाय नमः इति सम्पूज्य, | 
| आधारपात्रं निधाय बर पूरयिखा नेवेचाद्‌ किश्चद्‌ विम्य निक्षिप्य वलिद्रव्याय नमः) इति सम्पूज्य हीं बटुकाय 
| एवहि देवीपुत्र बडुकनाथ कपिलनटामारमापुर पिंगलतरनेत्र उवालष्रव सर्ववरि्ाच्ाशय नाशय सर्वोप्चारसहितमिमं बि | 
॥ गृह्ण गह नसः । वामांयुष्ठानामिक्ाभ्यां वकिपत्रामृतेन धारासूपेण जछघुरसृजेव्‌ । पुष्पाञ्ञढि गृहीता । वटिदानेन सन्तुष्टो | 
| वड़कः सवसिद्धिदः ॥ शन्ति करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः ॥ इति ध्याता एप वलिबडुकाय न मम । योनिशुद्रया ||9॥ 
॥ प्रणमेत्‌ । आम्नेये योगिनीवष्िः । पूववत्‌ मण्डलं कृतवा सम्पूज्य वहि निधाय । यां योभिनीवरिद्रव्याय नघ्रः, इति । $ ॥ ।१७६॥ 
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| न मम ॥ योनिघुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ अथ वायव्ये गणपतिवक्िः--मण्डलादि पूर्ववत्‌ ॥ मण्डलं सम्पूज्य तदुपरि आधारे | 
| नि निधाय बरिद्रि्याय नमः" इति सम्पृल्य ॥ गांगींगूंगेंगौंगः श्रींदींङ्गीं ग्लो गं गणपतये वर वरद सर्वजनं । 
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सम्पूज्य । जलमादाय । उध्वं बह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निस्तक्ते वा एते वा तले ब सलिलिपवनयोर्ख | | 
डुत्र स्थिता वा ॥ कषत्रे पीठोपपीटादिषु च कुतपदा भूपदीपादिकेन प्रीता देभ्यः सदा नः बुभवलिविधिना पान्त बीरेन्ध- | 
वन्द्याः ॥ १ ॥ शुक्छष्णे त्रिशूूडमरुपाशांङशधरे सर्वाङंकारभूषिते ससेन्ये सौम्ये चतुःपष्टियोगिनीरहिते एदेहि आगच्छ | 
आग्च्छ सवंयोगिनी्यः सवभूतेभ्यः सर्वभूताधिपतिभ्यो डाकिनीभ्यः शाकिनीस्यसरैलोकयनिषाधिनीम्य इमं बिं गह्णीत २ । 
ममेप्सितं काय रुत छरुत नमः ॥ वामांगुष्टमध्यमानाभिकांगुकिभिजरस्सजेत्‌ ॥ पुष्पं गृहीला- याः किद्‌ योभिनी- | 
रद्राः सौम्या धोरतराः पराः ॥ खेचरी-भूचरी-व्योमचर्यः श्रीतास्तु मे सदा ॥ पुष्पं निक्षिप्य । एष वलि्योभिनीभ्यो न ॥ 
मम ॥ योनियुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ इति । अथ नेत्ये क्ेत्रपालवलिः--मण्डलादि पूर्ववत्‌ ॥ मण्डलं सम्पूज्य तदुपरि | 
आधारे बि निधाय क्षं क्षेत्रपालाय सम्पूज्य ॥ क्षां क्षी 8 षं क्षौ क्षः एटयेहि देवीपुत्र उच्छ्ष्टहारन्‌ युहु्ह रक्ष क्षं | 
क्षेत्रपाल सवेविघरान्नाश्य नाश्य स्वोपचारपहितमिमं वकि गृह गृह्ण नमः ॥ वामाङ््तर्जनीभ्यां जटमुत्युजेत्‌ ॥ पष्य | 
गृहीतवा--य यं यं यक्षरूपं दशदिशि वदनं भूमिकम्पायमानं सं सं सं संह।रमू्तिं शिरसि धृतजशश्चेखरं चन्द्रविभ्वम्‌ ॥ | 
दं दं दं दीकायं कृतनरवयुपं उरध्वरेखाकरालं पं पं पं पोपनाशं प्रणमत सततं सैवं षेत्रपालम्‌ ॥ १ ॥ यो यस्मिन्‌ | 
षेत्रवासी च क्षेत्रपाल: स किंकरः ॥ श्रीतोऽसौ वकिदानेन सर्वरक्षां करोत्‌ मे ॥२॥ पुष्यं निक्षिप्य, एष वरि; क्षेत्रपालाय ॥ 


४. "रे म ~ भ 









मे वश्च ं वत्ति . (8 
र (14 श्म वशि गृहण गृहण नमः। वाममध्यमया वक्रया जलुल्सुजेद्‌ ॥ पूष्पं गृदीःवा- सर्वदा सर्वकार्याणि ॥ 
त्रं साधयाम्यहम्‌ ॥ शान्ति करोतु मे नित्यं दिघरा = | ॥ 
५९।ज सद्‌ा क्रियाम्‌ ॥ पुष्पं निक्षिप्य-- लिगंण पतै 
योनियुद्रया प्रणमे भूति एव बङगंगवतये न मम्‌ ॥ | । 
निषद्या मणभेद्‌ ॥ ४ ॥ अथोत्रे सरव॑भूतवलिः-मण्डलादि पूवेनत्‌ कृत्वा मण्डलं सम्पूज्य तदुपरि आधारे नरि ॥ 
निधाय बटिद्रन्याय नमः” इति सम्पूज्य । हीं सर्व + ५ ५) 
विछिभिवरिएछन ` “4 वचस्य । हा सव्रविरहृद्धयः सर्वभूतेभ्यो हं फट्‌ इमं वं गृह गृहण नमः ॥ चामकर- ॥|9 
1 ०१ जत्‌ ॥ पृण शृहीतवा-- भूता मे विविधाकारा दिव्यभूग्यन्तरिञगा, । प।तारतलसंस्थाश्च शिवयोगेन | 
भ रः | ४ कराया; शतसाः खण्डा व्यवस्थिता; ॥ तृप्यन्तु प्रीतिमनसो भूता गृहन्तिमं चलिम्‌ ॥ २ ॥ | 
नानावणक्रतेवकरेनानाभूषास्बराुपे; ॥ नानाभूतगणेवृथेः सर्वभूतेश्वरं भजेद्‌ ।३॥ प्यं निक्षिप्य एम बहिः स्भूरभ्ो । 
= (५ = ‡ # ६ 
१ मम्‌ ॥ पानसद्रया प्रणमेत्‌ ॥ अय देन्य स्यवक्तिः । पूर्ववत्‌ मण्डलं कुला सम्पूज्य आधारं संस्थाप्य तदुपरि 
बलिं निधाय शटिद्रभ्याय नमः, इति सस्पूज पू-सांगाये ररे ५७ 
परिणीभीव्रिगणारि <° ~^ ॥ बूम सागाय सपरिवाराय श्रीमदाकलोमहाल्ष्मीमदासरखती- | 
स्वरूपण्नात्रियुणास्मिङ्ाहुगदिवताये नमं इमं ॒सदीपवर्ि गृह्ण गृह्ण नमः ॥ देवीतीर्थेन जलपुल्घुजेत्‌ ी मून ॥ 
ष्पाजञ्ि (इतर ॥ एष वकि; श्रीत्रिगुणास्मिकाये दुगदिवताये न मम। योनिष्टद्रया प्रणमेत्‌ ॥ हस्तौ पादौ | 
्रकषल्वाचामेत्‌ ॥ ५ | 








थ वयथ रर प्रजनस्य 
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| स्वे यन्त्रसमागताः ॥ नगरे वाथ वा ग्रामे अटग्यां सरितस्तटे ॥२॥ वापीङूपेषु वृक्षेषु इमशनेषु चतुष्पथे ॥ नानारूपधरा । 
| ये च बहुरूपधराश् थे ।।२॥ ते स चैव सन्तु बलि गृहणन्त॒ मे सदा॥ शरणागतोऽस्मयहं तेषां ते स्वे मे वसुप्रदा; ॥|9॥ | 
| बलिदानेन सन्तुष्टाः प्रयच्छन्तु ममेप्सितम्‌ ॥ स्व कार्याणि इर्बन्तु दोषांश तन्त मे सदा ॥ ५॥ इति सम्मरर््यं | | 
| पुष्पाञ्ञटिं गृहीत्वा पठेत्‌ । भूतानि यानोह वसन्ति भूतले बहि गृदीतया विधिवतरधुक्तम्‌ ॥ तानि क्षमन्तामिह वा रमन्तां | 


विं गृहन््वमे देवा आदित्या वसवस्तथा ॥ मरुतथाश्िनौ राः पणाः पन्नगा ग्रहाः ॥ १ ॥ अपरा यातुषानाच ॥ 
| पिशचोरगराक्षसाः ॥ डाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतना श्चिवाः ॥२॥ जम्भका; सिद्धगन्धर्वा मासाविद्ाधरा नगाः ॥ | 
| दिक्पाला लोकपालाश्र ये च विघ्विनायकाः ॥ ३ ॥ जगतां शान्तितरि बह्मायाश्च महर्षयः ॥ म। विधं मा च पाप च| 
| मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ ४॥ सोम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतपरेताः सुखावहाः ॥ ४ ॥ इति पटित्वा नाराचयुद्रया भूतानि | 
विस्य मूलमन्त्रेण शुद्धजलेनात्मानमभ्युक्ष्याचामेत्‌ ॥ इति ॥ 


ति ध ~ 6 










त अथ प्रार्थना ॥ 
सवेयीटोपपीठानि हारोपस्तरणेऽपि च॥ कषत्रेक्षत्र हि संदेहे सर्वे दिग्भागसंस्थिताः ॥ १॥ योगानियोगवीरेन्द्राः । 
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गच्छन्तु चान्यत्र नमोऽस्तु तेभ्यः ॥ १ ॥ इति पषवाज्ञहिं समप्यं नाराचुद्रया भूतानि विचजेत्‌ ॥ वव्र मनना | 
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॥ निर्िनं रु सवेदा ॥ २॥ ततो विदान 
| सय मारीगण-मंख-राक्षस-क्ण्ड-वेतार-भुत-प्त-पिशाच-ड 
| सक्तवलि समपयामि ॥ प्राथना- मो सत्रपाल । 
| शान्तिकतां पषटिकर्ता तष्िकर्ता वरदो भव ॥ ( हस्ते जछं गृहीत्वा ) अनेन वरि 
( यज।नस्य मस्तकोपरि सक्‌ भ्रामयित्वा ददरेण विं श्राहयिछ 
॥ दारपधन्तं गसा जल क्षिपेत्‌ दिङ्कारायेति मन्त्रेण 





अ (~. । 
क ध लतेत्रपारबल्दिानम्‌ । 
„ एकस्मन्‌ बेशादिषात्रे इश्नास्तीर्य 
चनुष्रुखं दीपं प्रज्वाल्य दगिद्राह्कुमादिपताकायुतं कृतवा ॥ 


<“ नास्पशमविदननन्यमस्मषदै.धानरास्पुर॑ऽणतारमन्ने? ॥ एमेनम वृधन्नमरताऽ | 


= 1.90 ० नरंलतै | ^ 

अमत्यै श्वानरलेत्रनित्यायदेवा? ॥ 5 ॥ 
्ेत्रपाराय नमः, इति पश्चोपच 

पूजावलि गृहाभेमं सोभ्यो भव च सर्वदा ॥ 


त्र रक्ष बिं भक्ष मम सङ्कटुभ्वस्य सपरिवारस्य आयुःकरतां क्षेमकर्ता 
दानेन क्षेत्रपाः प्रीयताम्‌ ॥ 
1 चतुष्पथं निक्षिपेत्‌ ॥ ततो यजमानस्तस्य प्रतो 
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= 


| © . ^~ + 4 
तदुपरि मनुष्याहारचतुगुणं द्वियुणं वा माषदध्योदनं जलपात्र च निधाय | 


षोडशोपचार सम्मूलय प्रार्थयेत्‌ । नमो वे कषत्रगलस्त्वं भूतपरेतगणैः सह ॥ | 

१॥ पूत्राच्‌ देहि धनं देहि सर्वाय कामां देहिमे॥ आयुररोग्यं मे देहि । 
म्‌ । दस्ते जं गृहीखा- पषेत्रपालाय साङ्ञय सपरिाराय सायुधाय सशक्ति- 1 
फिनी-साकिनी-पिन्ञाचिनी-गणसहिताय एतं सदीपदयिमाप- | 


। द । 
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~> 


| त ॐहिकारायखाहादिदछतायसवादाकन्दतेसाहायकन्दायसाहामोधंतेखाहाप् | 
| चायस्वाहागन्धायस्वाहाग्ातायस्वाहानिविंष्टायस्वाहोप॑विष्टायस्वाहा सन्दिताय ||| ` 
 स्वाहावल्ग॑तेस्वाहासींनायस्वाहाशयानायस्वाहा स्वप॑तेस्वाहाजाग्पतेस्वाहा जने || 
| राहा दायरवाहाविजुम्भमाणायस्वाहाविच्चृत्तायस्वा हास हानायखाहोप॑स्थिता | 
यस्वाहायनयस्वाहाप्ायणायस्वाह। ॥ 9 ॥ यजमानः पाणिपादं प्रक्ञाल्याचमेत्‌ ॥ | 
& ५4 अथ प्रणाहुतिहोमः । 

देशकालो सङ्कीतयं कृतस्य कर्मणः साङ्गतातिद्धियथं बसोद्धारासमन्विं ूर्ाहतिहोमं करिष्ये ॥ तत; नारकिलफलं | 


॥ रक्तव्ञवेषटितं षट्‌ चतुःसुवेण गृहीतमानज्यं सुच्यां कृता त ५. छ 
¦ 0 नु स्योपरि नारिकेलफल संस्थाप्य ॐ पूर्णाहत्यै नमः 
ं पोडञ्ञोपचारेः सम्पूज्य पृणाहृतिं जुहुयात्‌ । तत्र मन्वाः-- णहु नमः, इति | 


९९. म (0 ४ धुम < | 
32 समुद्रादूम्भिम्म॑धुरमीं २॥ ऽउदारदुपाश्शुनासमंखतत्वमानट्‌ ॥ घ॒तस्यनाम | 
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८ स्तजिहवराः | णर्‌ । । ४ ४ ॥ | 
युदछ्बदास्ताजदवाठेवानामरस्त॑स्यना्भि+- ॥१॥ वयन्नामपत्ैवामाघृतस्यास्मन्यत्ने | 


यामाः ~ भि # । | ॥ 
वीस्वान्चानमा् ॥ उपनह्माणवच्छस्यमानञ्चतु>श््खोवमीद्गोरऽएतत्‌ ॥२॥ | | 


चत्वारे-शृद्धात्रयोऽअस्यपादाेशीर्वेसप्तहस्तासोऽअस्य 
| महोदे घो मतथ प्रा्विवे ¢ 1 € (~ । [९ | 
महा८वामल्यु ऽाविवेश ॥ ३॥ त्रिधांहितम्परशिभिगद्यमांनज्गविंदेवासोघतमनच्चं | 


॥ ति्धाबद्धोवृषमोरोश्वीतै | 


विन्दन्‌ ॥ इन्द्रऽएकटंसूर्ख्य॑ऽएकंञ्चजानवेनादेकं ९स्वधयानिषटतनल्ञ ८ ॥ % ॥ एताऽ 
अषन्तिहवयत्समुद्राच्छतव्व॑नारिपुणानाव चत्त ॥ घृतस्यधाराऽखभिचाकशीमि | 


हिरण्ययोकेतसोमध्य॑ऽमासाम्‌ ॥ ५॥ सम्यक्क्चवन्ति् 


शितोनधेनाऽअन्तर्हदामन॑सा | 


। 2 | £ € =| 1 (= ‰\ | ॥|१|| 
प्यमाना८ ॥ एतेऽच्षनस्यम्मंयोधृतस्य॑मृगाऽवत्तिपणोरीष॑माणा ॥ ६ ॥ ||| 


(प 
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'सन्नारिवप्राद््वनेशुंघनासो्ात॑प््रापियदपतयन्तियहवा? ॥ घृतस्यधारांऽ्यरूपो ||| 
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नाजीकाष्ठामिन्दन्नम्मिभिदपिच्वमान८॥ जी अभिप्॑वन्तस्तमनेवसोषा८कल्याएय 
स्मयमानासोऽच्छभिम्‌ ॥ धृतस्यधारांदसमिधोनघन्तताजंषाणोहंस्यतिजातवेंदा८ 
|| ॥ ८ ॥ कन्थाऽदवव्वहतुमतवाऽउऽञ्ज्यञ्जानाऽचमिच।कशीपि ॥ यत्रसोम८ सयते 
यतरयज्ञोधृतस्यधाराऽञ्चभि तत्प॑वन्ते ॥ € ॥ ऋभ्यष॑तयुष्ठुतैद्गन्न्य॑यताजमस्मा 
यभद्राद्रविणानेधत्त ॥ इमस्यज्ञन्नयतदेवतानोधृतस्यधारामधुमत्पवन्ते ॥ १० ॥ 
धामन्तोष्वश्वस्भुवनमाधेश्चितमन्तएसमुदरेह्ुन्तरायुषि ॥ अपामनीकेसमियेयजऽा 
शतस्तमश्यासमधुमन्तन्तऽङम्मिम्‌ ॥ ११ ॥ प॒न॑स्वाित्याशद्राव्वसतव८समि- 

ताम्पुनव्रह्माणेव्वसुनीथयज्ञे? ॥ घुतेनचखन्तच्व॑व्वर्धयस्वसत्याएषन्तयज॑मानस्य 
क्‌[म(८ ॥ १२ ॥ सप्ते ऽञअभे्ामेध~पुप्सजिहव्वारसप्तऽऋषयदसप्तधामप्थि 


। | या ॥ सप्प्तहत्र।<सप्प्त॒धाल्ायजन्तिसप्प्तयोनीरापरंणस्वघुतेनस्वाह। ॥१३॥ 






| 


छ भे 






< “~य ऊ छर स द्ड 
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|| ृढनन्दिषो ऽअ रतिम्परिव्य्रैानर मृत ऽआाजातमाभेम्‌ ॥ कविऽसम्म्राजम | ५ 


ता ज्जननामासन्नापात्रञ्जनयन्तदेवा? ॥१९॥ पूणादंच्विपरापतसुपृणापुनराप॑त ॥ | 


-स्नवव्वक्रणावह ऽद्षमूजैशतक्रतो-स्वाहां ॥ १५ ॥ 


इदमग्रे चधानराय वपुरुदरादित्येभ्यः शतक्रतपे सप्रवते अ्नयेऽद्ध यश्च न मम॥ ततो वसोद्रारां जुहुयात्‌। तत्र मन्त्राः- | ( 


~ सप्ततऽअभमपमिध-सप्तजिङ्ञाएसप्स.ऽऋष॑यदसमप्तधामण्वरियाणि ॥ | 
। 2 तह च्र(<सप्प्तधात्वायजन्तिसुप्तयोनीरापुंणस्वधुतेनस्वाह। ॥ १ ॥ शकज्ज्यो | 
। तिश्चचिन्रज्जयोतिश्चपस्यभ्यो तश्च्चज्यातिष्षमांश्च ॥ शुकश्च ऽऋतपाश्वाव्य॑6हाः । 
| । २॥ इच्द्चात््यादङ्चसदट््प्मतिसदङड्च ॥ मितश्च्वसम्मितश्चसभ॑रा८ । ।२॥ | 
| तश्चत्यश्ुवश्चनरसां श्च ॥ ध्ताच॑व्विधर्ताच॑व्विधारय? ॥ ॥ ऋति | 
| ` ~ "चतनानचदुषसश्च ॥ अन्तिमिच्चश्वदूरे ऽ अ॑मित्रश्रगण > ॥५॥ ईहन्तांस.ऽ ||| 
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|| एतादलासऽउपुणं+-सद्तंसएप्धतिसक्तास्‌.ऽएत॑न ॥ मितास॑श्चसम्मितासोनोऽ | 
|| ्र्यततभरसोमरुतोयज्ञेऽस्मिन्‌ ॥६॥ स्वत॑वोंश्वप्भघासीच॑सान्तपन परग्हमेधीच॑। | 
क्रीडीचशाकीचोज्ञेषी ॥ ७ ॥ इनद्रन्देवीव्विशोपरुतोनुंवत्मानोभवल्ययेन्दरन्दैवीर्विं | 
शोमर तोर्तुवत्मानोभ॑वन्‌ ॥ ण्वयिमंय जमनन्दवीश्चन्विशोमानुषीश्चालुव त्मानो | 
| भवन्तु ॥ = ॥ इमशस्तनमूजेस्वन्तन्धयापाम्पपीनमयरेसरिरस्यमध्ये ॥ उत्सं ञ्जु ||| 
| पस्वमधुमन्तमव्वन्त्समद्रिय्सर्दनमान्विशस्व ॥९॥ घृतम्भिमितेघतम॑स्ययोनि्धत | 
| ्िद्धेधृतम्म्वस्यधामं ॥ अनुष्वधमावंहमादय॑स्वस्वाह।कतव्वृषभव्वक्तिहव्यम्‌॥१०॥ | 
| वसोध्पवित्रमसिशतधारंव्वसो€पवित्रमसिसहसरधारम्‌ ॥ देवस्त्वांसावैतापुनातव्व | 

| सेपवित्रेणशतधरिखसप्प्वाकामंधुत्तदस्वाहा ॥ ११ ॥ 
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८ © «| 
4 
| *। # ४ 


॥१८७॥ 





कपूरातिंकयम्‌--ज्वाका मान्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
ॐ चारा जपाथवुरजनपतुरप््रायधाममि८ ॥ दिव सद्‌।९ऽसिबहती 
तिष्ट्रुसऽ्रा तवेषंवत्तेतेतम~+ ॥ १ ॥ 


दगोजी की आरती । 





जय अम्बे गोरी मेया जप श्याषागोरी ॥ मैया जय मंगल्कःणी मैया जय अनन्द करणी ॥ तमको निशिदिन | 
ध्यावत हरि बह्मा शिव री ॥ जय० ॥ १॥ मांग सिन्दूर विराजत टीको मृगमद को ॥ मैया टीको० ॥ उज्ज्वल से। 
दोऊ नैना, चन्द्र बदन नीको ॥ जय अम्बे ॥ २ ॥ कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजञ ॥ मैया रक्ता० ॥ रक्त पुष्य | 
गक माला, कण्ठन पर साज ॥ जय अस्बे° ॥ ३ ॥ केहरि वाहन राजत, खडगखप्पर धारी ॥ मेया खडग ख० ॥ | 
सुर नर यूनि जन सेवत, तिनके दुःख्हारी ॥ जय अम्बे ॥ ४ ॥ कानन ङ्ुण्डङ्‌ शोभित, नासाय मोती ॥ मेया | 
नासा० ॥ कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योती ॥ जय अम्बे ॥ ५ ॥ शुस्म निश्ुस्भ विदारे, महिषासुर घाती ॥ | 
मेया मदिषा० ॥ धूर विलोचन नैना, निशिदिन दमाती ॥ जय अम्बे° ॥६।॥ चण्ड युण्ड संहारे शोणित बीज हरे ॥ | 
माई शोणित ॥ मधु केटम्‌ दोउ मारे सुर मयदीन करे ।॥ जय अम्बे° ॥ ७ ॥ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ॥ | 
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दु ०अ्. 


| १८७॥ 


~~ =-= ~ 99 ~ धा ह थि ह 
= ५ णी म १ त 





। महार्ष्मीशहासरस्वतदेवीभ्यो नमः, कपूरातिङ्यं दरंयामि || मन्त्रपुष्णज्जलिष्‌- 


|| कुतेरायवेशनक्रणाय ॥ म॒हाराजायनम॑> ॥ २॥ ` 
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न श 


|| माई ठम कमला० ॥ आगम निगम्‌ वानी तुम सिव प्टरानी ॥ जय अभ्वे° ॥ ८ ॥ चौंसढ योगिनि गावत, चृस्य | 
॥९|| करत भैर ॥ मैया नृत्य ० ॥ बाजत तार मृदंगा, ओर वाजं उमर ॥ जय अम्बे ॥ & ॥ तुम हो जग की माता तुम | 
८ ह हो भरता ॥ माई तुम० ॥ भक्तन की दुःख हरता सुख संपति करता । जय अम्बे° ॥ १० ॥ युजा चार अति | 
८९|| शोभित, बर अमय धारी ॥ मेया वर० ॥ मन वाञ्छित एङ पावत, सेवत नर नारी ॥ जय अम्बे ॥११॥ कश्चन थाल | 
| विराजत अग्र कपुर बाती ॥ माई अम्‌० ॥ श्रीमारुकेतु मँ राजत कोटि रतन ज्योती ॥ जय अम्बे ॥१२॥ अम्बेजी कौ । 
॥ आरति, जो कोई नर गवि ; मेयाजी° ॥ कदत शिवानन्द स्वामी, सख सम्पति पावै ॥ जय अम्बे गोरी ।१३॥ इति ॥ | 
| कदलीगर्भसम्भृतं कूरं च प्रदीपितम्‌ ॥ आरार्तिक्यमहं इवं परय मे वरदो मव । ॐ भूधंवः स्वः श्रीमहाकाली- | 


+ ज र 


| ॐ यज्ञेन॑यज्ञमयजन्तदेवास्तानिधम्माशिप्प्रथ॒मान्यासन्‌ ॥ तेहनाकम्महि | 
| मान~-सचन्तयव्रपुरवैसाच्यसन्तिदेवाः ॥ १ ॥ ॐ  राजाधिराजा्यप्रसद्यसाहिने ॥ | 
। 1 ४ „ _ 9.८, 1 ९ घ [> | 1 ५ | णोद॑दातु ४ 
| नमेवेवैश्रवणाय॑कुरमहे ॥ समेकामान्कामकामांयमद्यम्‌॥ कामेश्वरोवेश्रवणोददात्‌॥ | 








। | = 


दुगा. १ 


| क ॐ स्वस्ति ॥ साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायौ स्यात्सार्वभौमः | 


युष अआन्तादापराघात्‌ ॥ प्रथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ॥ तदप्येष शछोोऽभिमीतो मर्तः १२्वि ते ॥९| 
मरुत्स्यावसन्गृहे ॥ आविक्षितस्य कापग्रविधेदेवाः सभाबदं । ||(|| 


ॐ व्विश्वतश्चत्ुरुतन्विश्श्वतोसखोषिविश्श्वतोबाहुरुतभ्विश्श्वतस्पात्‌ ॥ सम्बा | 
हृग्भ्यान्धमतिसम्पतत्रेयोवाभूमीजनयन्देवऽएक+ ॥ १ ॥ 
ॐ अभ्बेऽम्विकेम्बालिके नमां नयति करश्श्च न ॥ स सस्स्यश्शवकश्युभद्वि | 
काङ्ाम्पीलवा्षिनीम्‌ ॥ २॥ ८ 
| _ < रश्रीश्श्चतेलच्मीर्श्चपरन्क्यावहोरात्रे पाश्वे न्ल्॑ाशि रूपमर्श्व | 
| नाञ्ज्यात्तम्‌ ॥ इष्ण्निषाशा सुम्म॑ऽहइषाणसरव्वलोकम्मऽहइषाण्‌ ॥ २ ॥ ॥॥ 


/ ॐ पश्चनदुश्पर॑स्वतीमपियन्ति स खोस ॥ सर॑स्वती त॒ पञ्चधा सो देशे | 
| भवच्सरित्‌ ॥ ९ ॥ 1 


 ॥१८१५॥ 


कत्तं कै ऋ । कवं $ कौ कित अं "क्कि च चे क 





2 2 न -न--ग्-ग2-ग-ण णः 
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; ११।।३१ पददःधत17 
ककय | ऋ ~ = = धि > ~ 


व क 2 स द ^ ^ ^ 7 0 ग 


॥ भ्रीमहाकाली महालक््मीमहासरस्वतीदेवीस्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि ॥ प्रार्थनापूर्वकनमस्कारः-- 


॥ अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिं शं मया ॥ दासोऽयमिति मां मख। क्षमस्व परमेश्वरि ॥ १॥ आवाहनं न जानामि न । 
| जानाभि विजनम्‌ ॥ पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ २॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिदीनं सरेथरि॥ 
| यत्पूजितं मया देति परिपूणं तदस्तु मे ॥ २ ॥ अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत्‌ । या गतिं समवा्ोति न 
| त्रह्माद्यः सुराः ॥ ४ ॥ सापराधोऽस्मि शरणं प्रातस्त्वां जगदग्विके „ इदानीमलुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा इर ॥ ५ ॥ । 
| अज्ञनादिस्मृतेभ्रान्त्या यन्न्युनमधिकं कृतम्‌ ॥ तस्सव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६ ॥ गतं पापं गतं दुःखं गतं | 
| द्ारि्यमेव च ॥ आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दशनात्‌ ॥ ७ ॥ गुद्यातिगुदयगोप््री त्वं गृहाणास्मखछतं जपम्‌ ॥ | 
| सिद्धि्भवत मे देवि तत्प्रसादात्‌ सुरेधरि ॥ ८ ॥ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनश्च यद्भवेत्‌ ॥ तत्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीद | 








= भूवः सः भीमहाकालीमहार्मीमह(सरसवतीदेवीभ्यो नमः, मनत्रपुप्पाज्ञटिं समपंयामि ॥ प्रदक्षिणा -- 
ॐ स॒प्तास्यासल्पारेधयाकचःसप्तसमिध-+कृता> ॥ देवाययज्ञन्तन्रवान।ऽखकषधर | 


 ट्पुरपम्पशुम्‌ ॥ १ ॥ 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ॥ तानि सर्वाणि नर्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ १ ॥ ॐ ० | 


॥ 9 [4 (९ € २ 
ॐ भूवः स्वः श्रीमहाशलीमहारक्ष्मीमहासरस्तीदेवीभ्यो नमः, प्राथेनापूर्वकनम<कारं समर्षयामि ॥ सषमापनम्‌-- | 
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परमेश्वरि ॥ 8 ॥ विसगविन्दुमत्राश्च पदपादाक्षरा गि च | न्यूनानि चातिर्किानि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ + ॥ | 
| अपेणम्‌--अनेनावादन,सन पाद! धा चमनीयसरनवक्लोपघस्रगन्धयुष्प पदोपनेवेयताम्बूलदक्षिणानमस्काख्दक्षिणामन्वपुष्यरपैः | 

गडयोपचारः अन्योपचारेश्च यथाज्ञानेन यथामिलितोपचाररव्यैः इतपूजनेन भमहाकारीमहार््मीमदहासरस्वतीदेग्यः | 
| यन्ता न मम ॥ यस्य स्यृत्या च नापोकत्या तपोयङक्रियादिपु ॥ न्यूनं सम्पूणं याति सो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ | 
ॐ श्रीजगद्म्बापणमस्तु ॥ ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिः ॥ ५५ 
५ ततोऽ प्रदक्षिणीकृत्य पविमदेे प्राडूयुख उपविश्य | ततः सुवेण मस्मानीय अनाभिकया- बुद्धि मेषां यशः प्रज्ञ | 
| त्रिया पुष्टि भियं बलम्‌ ॥ तेज आयुष्यमासेग्यं देहि मे हव्य 2 -यायषञ “+ | 
र र रू 8 ् दह्‌ ६ ध वाहनं ॥ १ ॥ ॐॐ तयायुषञ्जमदं नेः | इति लले । | 

कश्यपस्य तयायुषम्‌ । ३। प्रवाया । यद्देवेषु उयायुषम्‌ । इति दक्षिणव्राहुमृहे । तन्नोंऽअस्तुत्रया- | 
| युषम्‌ । इति हदि । सस्वभराशनम्‌ । आचमनम्‌ । पवित्राभ्यां माजेनम्‌ । अघर पित्प्रतिपचचिः । ब्रह्मे पूणेपत्रदानम्‌ । | 


| =: तत्र संकल्यः- 
कृतस्य होमकर्मणोऽङ्गतया विषठितमिदं पूर्णपात्रं सदक्षिणं ब्रह्मे तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
'# कः [> [९ ~ (~ ९५ £ 
ॐ दयास्त्राददावुष्टाधेवीतवा भतिखहातु । अघः पशवाल्णीतागिमोकः। ॐ आपः शिवा; | 
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||| रिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते छृरन्तु भेषजम्‌ । उपयमनङ्े्मा्जयेत्‌ । उपयमनङ्कशानामयनौ प्रषः 
||| उ“देवांगातुविदोगातुंववि्वागातुधिंत ४ सन॑सश्ूव्व्पतऽइ सन्दे वयन्ञ?0खाहावउ्वातेधा६।१।॥खाह्‌ा॥ 


इति मन्तरेण वर्ह्दोमं हस्तेन इयत्‌ । बहग्रन्थिविपोकः । ( ततः श्रेयः सम्पाद्य दानम्‌ ) | अधेत्यादि० कृतस्य 
॥ हवनाख्यस्य कमंगो यजमानाय श्रेयोदानं करिष्ये । भवन्नियोगेन मया अस्मिन्‌ हवनाख्ये कमणि यत्कृतं आच .यत्व्‌ 
तदुत्पन्नं श्रेयः तदना साक्षतेन सजलेन पूगीफरेन त्यमहं सप्रददे । प्रतिथृद्यताम्र्‌ । देवस्य त्वेति प्रतिरृह्णामि । 
| तेन श्रेयसा स्वं श्रेयोगान्‌ मव । भवामीति तेन वाच्यस्‌ । एवमेष व्र्नादयो ऋलिजो जापकादयश्च द्वा ( यद्वा ) 
|| ब्रह्मादयो ऋचिजो जापकाश्वच आचायद्वारा श्रेयोदानं इयुः । तयथा-- भवन्नियोगेन मया अस्मिन्‌ ( अघुकाख्ये कमणि ) 
॥|८|| यत्कतं आचार्थत्वं तथा एभिर्नाह्षणेः सह यत्कृतं ब्रह्मत्वं गाणपत्यं सदस्यत्वं तथा च य; कृतो जपः आचायलाद्‌ 
| ब्रह्मताद्‌ गाणपत्यात्‌ सदस्यद्वाज्ञापकस्वात्‌ यदुत्पन्नं श्रेयस्तदयुना साक्षतेन सजलेन पूगीफरेन तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ | 
। | तेन श्रेयसा तवं श्रेयोबान्‌ भव । भवामीति तेन वाच्यमिति । तत आचार्यादीन्‌ इणोत । ब्राह्मणान्‌ गन्धवस्रालङ.रादि- 
(|| भिर्यथाविभवेः पूजयेत्‌ । आचायीदिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां दात्‌ । तत्रायं क्रमः- आचायाय गां दधात्‌ ॥ १ ॥ | 
¦ 1 | ब्रह्मणे वृषभम्‌ ॥ २॥ सदस्याय अश्वम्‌ ॥ २ ॥ ऋषिग्भ्यः सुवण दात्‌ ॥ ७ ॥ कृतस्य ( अथुककमणः ) स ज्गता- | | 
||| सिद्धथथं तत्सम्पूरणरल्ापत्यथमिदं गोनिष्कयभूतं द्रव्यं अुकगोत्राय अघुकशर्मणे बराह्मणाय आचायाय तुभ्यमहं || 


[+ न५ + ककष 
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दुर्गा सम्प्रददे । । ॐ स्वस्तोति पठेत्‌ ॥१॥ क° इदं वृषनिष्करयभूतं द्रव्यं य० ॥२॥ ° इदं सदस्याय अश्वनिष्क्रयभू० ।.२॥ अ०म० 
° १०|| ° इदं गाणपत्याय रथनिष्करयभू० ॥ ४ ॥ क० इदं उपद्र गन्त्ोनिष्कयभू० ॥ ५॥ कृ० इदं ऋततिग्म्यः 
॥१८७॥| ||| सचणनिष्कयभू« ॥ & ॥ ततो ब्रा्णभोजनसङकन्पं र्यात्‌ । कतस्य इवनाख्यस्य कर्म॑ यथासंस्याकान्‌ ब्राहणान्‌ 

यथाकलि यथोतपननेनान्नेनाहं भोजयिष्ये । भोजनान्ते तेभ्यस्ताम्बूलदक्षिणां च दास्ये । ततो ग्रह- (वा प्रधान ) 
पीठदेवतानां गन्धादिपश्वोपचारेरुचरपूजनं इर्यात्‌ । गणपत्याद्यावादितदेवताभ्यो नमः ॥ आचार्याय प्रधानपीटादि 


रद्रकरुशदेवतान्तरफर्रोद्कमेकस्मिनपात्रे दत्वा दुर्भपश्चपल्वैरुद्इघुख आं ार्यस्तिष्ठन्‌ चत्वारो ऋत्विजश्च सङ्ुुम्र 


¢ 
| 
ः 
¢ 
९ ॥.4 
दयात्‌ । ० थ इद्‌ प्रधानपीठं ्रदपीटं मातकापीटं सोपस्करं दक्षिणासहितं आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । ततो 
स्वोत्तरतः सपत्रीकं यजमानं प्राद्मुखथ॒पविष्टमभिषिश्चयुः ॥ 
तत्राभिषेकमन्बाः-- 
< स्यं स्‌ ॥ सवेष ==. (५ + र ॥ क 
||. ॐ देवस्यत्वासवितुरप्मसुतरोशविनोग्वाहुन्भ्या्पूष्णोहस्तन्भ्याम्‌॥ सरस्वस्यव्वा | 
| 0 (= ख| [अ => | क {~ ` (=| | ५ 
चाचन्तुचान्त्रवदधासुन्रहस्पतष्वास स्म्रज्येनाभिषिखाम्यसो ॥ १ ॥ देवस्य॑त्वा | 


सावितुरप्प॑सवेश्वनोष्वाहुन्भ्याम्पृष्णोहस्ताभ्भ्याम््‌ ॥ सर॑स्वच्यैवाचोयन्तुर्यन््ेणा | 
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| मे एसाम्म्राज्ज्येनाभिषिंजामि ॥ २॥ देवस्य॑त्वासवितुरप्पर॑सत्रेशिनोर्व्वाहभ्यास्पृष्णो 


| कर ¢ 


। नवी्खायान्नादयायाभिषिंञ्चामीन्द्॑स्यन्धियेणबलायश्चियेय शंसेभिषिंञामि ॥ ३ ॥ 


[ (म 
(र 


| ताहमणेभ्यः समा्रितबन्धुवर्गेभ्यो दौनानायेस्यश्च यथोत्साहां भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमदधुत्सुजे ॥ 
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| हस्तान्भ्याम्‌ ॥ यधिनोेषज्ज्येनतेज॑सेबह्यवच्च॑सायामिजामिस्रंस्वव्येभेष्॑ये । 


ॐ सुरस्त्वामभिपिश्वन्त्‌ व्रहमविष्णुमहैश्वराः ।॥। वुदेषो जभन्नाथस्तथा सङ्कषणो विशः ॥ १ ॥ प्रचुञ्नथानिरुदश्च | 
| वन्त॒ विजयाय ते ॥ आखण्डलोऽयिभगवान्‌ यमो वे निचछतिस्तथा ॥ २ ॥ वरुणः प्नश्रैव धनाध्यक्षस्तथा रिवः ॥ | 
| ब्रह्मणा सहिताः स्वे दिक्पलाः पन्त ते सदा ॥३। कीर्तिलकषमीधरतिर्मेधाः पष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः॥ उुद्धिखजा| 
| वपुः शान्तिः कान्तिस्त॒ष्िश्च मातरः ॥ ४ ॥ एतस्तामभिपिश्वन्तु देवपर्यः समागताः ॥ आदित्यश्वन्द्रमा मोमो बुधजीव- | 
| सिताक्रजाः ॥ ५॥ ग्रहास्लामभिषिश्चन्तु राहुः केत्श्च तपता ॥ देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसंप्नगाः ॥ ६ ॥ ऋषयो | 

मनवो गावो देवमातर एवं च ॥ देषपल्यो द्रूमा नाग। दत्याश्ाप्सरसाङ्गणाः ॥ ७ ॥ अघ्नाणि सर्वशस्ाणि राजानो | 
| वाहनानि च ॥ ओषधानि च रतानि काटस्यावयवाश्च ये ॥ ८ ॥ सरितः सागराः शैकास्तीर्थानि जलदा नदाः ॥ एते | 
त्ाममिषिश्वन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॥ & ॥ अम्रताभिपैकोऽस्त॒ ॥ शन्तिः पुष्िस्तुषश्वास्तु ॥ अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यो | 
| यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां ददात्‌ ॥ ० थं तन्मध्ये न्युनातिरिक्तदोषपरिहाराथं नानानामगोत्रेभ्यो नानाशर्मभ्यो | 


८ अथारोवादमन्वाः-- । 
| _ ॐ \व्वास्तन्‌ऽदन्द्रवरडरश्रवाद्स्रितिन>पृषाविश्ववेदाः ॥ स्वस्तिनस्तार्च्योऽ । 
अरिष्ट्नेमिसस्वस्तिनोबृहस्प्पतिर्दधात ॥ १ ॥ | 
ॐ श्रीवचस्वभ्ायुष्य मारोग्यमाविषात्पवमानं महीयते ॥ धान्यं धनं प बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमाधुः ॥ २ ॥ | 
ॐ उगर्त्नषटत्वाख्द्ावसवल्सामन्धताम्पुनबह्याणोवसुनाीथयज्ञेः ॥ घतेनतव | 
स्तच्चवदयस्वसत्याःसन्तुसजमानस्यकाम।६ ॥ ३ ॥ | 


भन्राथाः सफलाः सन्तु पूगा; सन्तु मनोरथा; ॥ श्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु भित्राणाघ्ठुदयस्तव ॥ ४ ॥ 


इरयाश्चिषो दुः ॥ ततो देधताभिविसर्जनम्‌ ॥ यान्तु देवगणाः सवे सकलया पूजिता मया ॥ इशटकामप्रसिद्धय्थं | 
पुनरागमनाय च ॥ १ ॥ 


| ॐ ऊर्िष्टुग्बह्मणरप्पतेदेवयन्त॑स्तेमहे ॥ उपप्पय॑न्तुमरुतं-सदानवऽ | 
। | इनद्रप्थाशूज्मैवासचां ॥ २ ५०६ | 


आनम्‌ 


[१८८] 
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उमान्तिके गणपतित्रहयण्डे बरहम गच्छतु ॥ वेण्ठे मशवान्‌ विष्णुः कैलासे च महेश्वरः ॥ ३ ॥ रक््मीविष्णुसमीपे| 
| च करुशथैव सागरे ॥ पन्नगा यान्तु पाताले कादमीरे च सरस्वती ॥ ४ ॥ स्रासमरषीटेषु योभिन्यः सषत्रपालो महाबलः ॥ | 
| वेदाश ब्रह्मणः पाच मातरो मावृमण्डठे ॥ १ ॥ रतिः कलिङ्गं यशघुनां च चन्द्रमा भौमो दवन्तीं शशिजश्च कोशलान्‌ ॥ | 
| सिन्धुं गुरुमाजकट श्रगुश्च मन्दः सुराष्टं पवनं च राहुः केतभिरि शक्रधुखाश्च देवाः खां स्वां पुरीं यान्तु यथाक्रमेण ॥ ६॥ | 
| ब्रहमोद्ध्वतां नागपतिस्तथाऽ्थो याभ्यामग्त्यो प्रुष उत्तरां च ॥ सपूर्षयो राशिमयोगपक्षगन्र्वयक्षा गिरयो नदाश्च ॥ | 
| स्थानानि गच्छन्तु यथा समाययुद्याशीश्च सन्तानघुखं प्रदचुः ॥ ७ ॥ ( आवाहितदेवताः स्वस्वस्थानानि गच्छत ) ॥ । 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ॥ यत्र व्र्मादयो देवास्तत्र गच्छ हृताशन ॥ ८ ॥ 


ॐ यज्ञ॑यज्ञद्गच्छयज्ञप॑तिङ्गच्छस्वांस्योनिटच्छरसवाह। ॥ एषतेयज्ञोयज्ञपतेसह 


| सू्तवाक्सवैवीरस्तज्ज॑षस्वस्वाह। ॥ ३ ॥ 

| यज्ञनारायण ! स्वस्थाने गच्छ । एवं देवाम्‌ विचृज्य । यज्ञोपकरणादिकं ऋत्विग्भ्यो दश्वा गुर्वादीन्‌ सम्पूज्य करौ 
| सम्पुरीकृत्य । मया यत्कृतं अघरुकदेवताहवनाख्यकमणि तत्‌ कालहीनं भक्तिदीनं रद्धाहीनं द्र्यदीनं च मतां बाह्मणानां 
¢| वचनात्‌ शरीघर्याचाबाहितदेवताप्रसादाच सवंविधेः परिपूर्णमस्तविति भवन्तो घरुवन्तु ॥ ८ अस्तु परिपूरणम्‌, इति ब्राह्मणा 
|| मधुः ) ॥ ॐ यस्य स्प्रत्या च नामोक्त्या तपःपूजाक्रियादिषु ॥ न्युनं सम्पूणंतां याति सचो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
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= दिप = अ चै ४ रो 
||| पव्रलधाः । ४ ॥ वेदान्तवे्विभषे चरणाम्बुज ते कारुण्यपुञ्धमकरन्दविशेभितान्ते ॥ अभ्यथनेपरमधुना मम्‌ पपिर 





| च + क ने 


|| 

प्रमाद्‌त्‌ वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ ॥ . स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणं स्यादिति शरुतिः ॥ २ ॥ ॐ विष्णवे नमो | 
[९ [७ ॥ १९ 
विष्णवे नमो विष्णवे नमः ॥. इत्युक्ता व्राह्मणान्‌ सम्भोज्य $टुम््रजनेः परिदतः स्वयं भोजनं कुर्यात्‌ ॥ इति | 
दुगोपूजनश्रयोगः समाप्तः ॥ 


् (+ १९ 
अथ श्रौनागारिनीस्तवः । | 
चरणनखरकान्तिष्वस्तपर्बान्धकासां मघुरनयनमामिन्ञोनघुद्धासयन्तीम्‌ ॥ मृशरिपुमदहारिभ्रोणिविन्यस्तद्चत्ां नमति | 
ि्चरथन्ते देवि नागाशिनि खाम्‌ । १॥ करुणरसविभिन् ुत्रसोहादंशीरे सदयदृदयवच्वं दशेयाम्ब प्रसाद्‌ ॥ | ¢ 
दुरितदलनदकष प्रेमपौयुषपूरणे वििधमवविभूति देष्ि मे मोगद्तिम्‌ ॥ २॥ न मप्‌ लकल्तिविद्या ज्ञानपीगषहृय्या नहि च 
॥ मधुरवित्तं मोदते येन चितम्‌ ॥ दुरितजरुधिमप्रं सल्वदध्यानल् विजितदनुजबरन्दे बन्यपादाराब्न्द्‌ ।॥ ३ ॥ गु | 
॥ 9 ऽचित्त म विरूढभृलं मातत तपोपमय 
| चरणाम्बुजसेत्रकं मां शीघ्रं सथ॒द्धरसि नो करुणाद्रचित्ते | रो तद्‌स्तमयते सुविरूढमूठ मात्मा सतप | 1 
॥ मातर्विोकय दयाति पुत्रषचेः ॥ ५ ॥ पुण्यार्मनो हृदि यद्‌ इुरपे निवासं नो तत्र तेऽखिरगुणे विष महम्‌ ॥ | 
॥ वृष्टिमरो भवति चारु यथोपयुक्ता कारुण्यश्नाङ्िनि तथा च निधौ जटानाम्‌ ॥ & ॥ स्तन्य एुभारसमनोदरमेव मात- | 
॥ रच्छिमि दिव्यगुणदायिनि चारु पातुम्‌ 1 ङ्के शुष्य ननु पोषय मां पचिव्र रोदन्तमाु सदयं हृदयं विध्य ॥ ७ ॥ || 
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| दरदन्तदेत्यमदमजनशाङिनि खं रोके जनैरलुदिनं विनिगचसे चेन्‌ ॥ भज्ञानराक्षससमाहरितं स्वपर नो पासि व | 
॥ सदयं कथं माम्‌ ॥ ८ ॥ मातस्त्वमेव शरणं मम दुःखितस्थ नस्यानि यानि सदये किर दचतानि ॥ बात्सन्यरा तः | 
॥ कटाक्षतरिलो मनीयं व्यालोकनं मथि निशतय वन्धा ॥ & ॥' तापुतरयीभृविमू छितचिततशृत्तिमातः कथ स्रतु दिव्यपद | 
| खदीयम्‌ ॥ दोनं तथा गतिविहीन मयेऽविलम्ब पीयुपूवरषिणि विलोक्य बालमेतम्‌ ॥ १० ॥ स्फरदाताननासतरकपटत ङा | 
| तिमधुरा सुधाबद्धस्परधा श्रव्णपुटपेवा गुरुतरा ॥ अये मातश्रीनाुकलखितदेर गुणकथा तदीया पूतं मां दुरितगणयुक्त | 
्रकशतात्‌ , ११ ॥ कन्याणि नारायणि रर्म्मदे है शभ्भरिय बरह्मविचित्रमाये ॥ बले स्वकीये करुणाकटा्ष (क | 
| स्थिरतां नयस्व ॥ १२॥ बलेन बालत्रि मवने च बालभावाद्वाङरुणद्यतिविधूतसरोजमासोः ॥ स्यादरपितो बहुगुणाय | 


गुणाश्यपद्पुष्प।ञ्ञिश्वरणयोस्तव मावरेषः ॥ १३ ॥ भक्तिप्रधानमनिशं पृथिवीतले यो नागाशिनीस्तवनिमं | 
स्थिरात्मा ॥ सौख्यं प्रकामविभवं विमलाश्च विचा; शीति तनोति जननी किङ तस्य पसः ॥१४॥ मातण्डपादसरसीरुहरण- 


राजिस्पशेगप्रकामसुखमाप्रवता दुरापम्‌ ॥। केनाप्यकारि शिवदो रविदत्तनाम्ना दिव्यस्तवोऽुधविमोहकरोऽम्बिकायाः ॥११५॥ 


अथ नवरातरे घटस्थापनविधिः । 
प्रतिपदि प्रातः कताभ्यंगखानः इंहमचन्दनादिना कृतो धरतपवित्रः सपलीके दश्चघटिकामध्येऽभिजिन्धुहूतं वा 


। करशस्थापनाथं शुद्धमृदा वेदिकां कला पश्चपहनवदुरवाफठताम्बूलकमपुष्पपृपादिसमारान्‌ संपादयेत्‌ ॥ ततो देशकालो 
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न स ^ ^. 


संकत्यं ममेह जन्मनि दुर्गा्रीतिदारा सर्वापच्छान्तिपू्ंकं दीर्घायुिपुलघनपत्रपोत्रायविच्छिन्नसन्ततिवद्धिस्थिररुक्मी- | 
कोतिलामशनरुपराजयप्र्खचतुर्विधपुरुषाथसिद्धयर्थम्‌ अय॒ शारदीयनवरत्रे प्रतिपदि विहितं करशस्थापनं दुर्गापूजा | 
( चंडासप्रशतीपाटं ) ॐमारीपूज।चुत्सवाख्यं कमं करिष्ये ॥ तत्र॒ निर्वितासिद्धथथं गणपत्तिपजनं पुण्याहवाचनं । 
चण्डीसप्तशचतीजपायथ ब्राह्मणत्ररणं च करिष्ये । इति संकल्प्य ॐ सुमुखशैकदन्तश्चेति गणपतिस्मरणपूजनादि, ब्राह्मण- | 
वरणं, पुण्याहवाचनं, नवग्रहषोडरामातृकापूजनं प्रधानदेवतायन्तरपूजनान्तं कमं पूर्ववत्‌ कुर्यात्‌ । 


अथाङरापणम्‌ । 


पूजायुहस्य इशानदिशि पूजास्थानं कन्प्यिखा भोमयोपलिक्षायां धरायां बिन्दुत्रिकोणपटुकोणा्दरपदर्वि- | 
शतिदलभूपुरुतं यन्त्र विकिख्य वा विन्दुत्रिकोणवृत्तचतुरसं छिखेद । तस्योपरि तीथमृच्छभमृद्धिर्वेदीं स्वपिता | 
यषान्‌ गोधूमान्‌ बा वापयेत्‌ । यवांङ्रच्छुभाशुमफलं सिद्राम्तशेखरे--“यजमानाभिब्द्थथं अंङराणि परीक्षयेत्‌ । | 
सम्यगूच्व प्रृद्धानि कोमलानि सितानि च ॥ पूम्रवर्गान्यपूर्वाणि तथा तियंग्णतानि च । र्यामलानि च इन्नानि | 
बजयेदशुमानि च ॥ अथ फलानि--अबर्टं रुते कृष्णं धूम्रां करं तथा । अपूर्णं जननां च दुर्भिक्षं स्यामलद्कुरम्‌ ॥ | 
तियगगते म॒ह याधिः इन्जे शदुमयं तथ। ॥ अनुम चारे जते शन्तिहोपं समाचरेत्‌ ॥ मूरमत्रेण जुहुयाद्‌ गुर | 


ू्तिधरेः सह । अषोराघ्वेण चास्नेण रतं वाथ ॒सदल्चकर्‌" ॥ इति ॥ 
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अथं नवराञिनियपम्रहणम्‌ । 


ज्म, कनी 
॥ $] ~, 6.2 
1 


परमेश्वरि ॥ ७ ॥ इति नियमग्रहणं कुता यथाविधि फलाहारादिकं इयात्‌ ॥ 
ततो नवम्यां नियमस्यागप्रकारः ॥ तत्रादौ अष्टम्यां वा नवरस्यां ददर 
होमादिकं इुर्यात्‌ ॥ ततो न 
देवतग्रे र्यात्‌ ॥ हस्ते जलमादाय--अय पूवां” तिथौ अनेन करिष्य माभत्रा 
क्तिसहितश्रीमहाकारीमह्यल््मीमह(सरस्वस्यारमकनवदुगा प्रीयतां न सम ॥ 
अथ नियममुक्तिमन्ताः । 


हणसुवासिनी ड मारिक बडुकभोजनेन अष्ट 
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हस्ते जलमादाय - अयप्रभृति देवेशि करिष्ये व्रतयुत्तमम्‌ । नवरात्रं करिष्यामि दुःखदारियनाशनमू ॥-१॥ करिष्य || 
॥|(|] शाखविधिना नि्वि्नेन समाप्यताम्‌॥ प्रतिपदिन मार्य व्रतस्थोऽहं महेधरि॥२॥ नवदुगास्मिके मातन डर मे सदा ॥ | 
| नवरात्रं यथाशक्ति सर्वमोगषिवर्जितः ॥ ३ ॥ उपोषणं करिष्यामि तमेव सरणं मम ॥ इट त्रत मया दब गृदीत त || 
सनिधौ ॥ ४ ॥ निरवि्नतां समायातु चलसादान्पहेधरि ॥ बह्रिये महामागे सत्यत्रतपरायणे ॥ ५ वतमेतत्करिष्यामि | 
सोमाग्यमतुलं इर ॥ अद्य स्थिखा निराहारो नितक्रोधो जितेन्द्रि; ॥ ६ ॥ नवमे ( द्शमे )ऽहनि भक्ष्यामि शरणं ्‌ 


त्रो वा सवङ्कङाचारेण पूर्वोक्तप्रकारेण | 
वम्यां वा द्भ्याघरत्तरपूजनं कृत्वा ब्राह्मणसगसिनीङमारिकावड्कमोजनसंकल्पनियमयुक्ति च | 


~ ध स ९ | 
उपोषणं बरह्मचयं भूशय्या च तथेव च ॥ पूजनं दीपदानं च चण्डीपाठस्तयैव च ॥१॥ होमं चैष यथारङ्गि चेतस 





दः सय वयर यनस्य र सनस्य्नस्यन्स्य्"स्स्र्डस्ज्स्य 


------ ---~ ~= ---=------------- ~ ------------~-- ----- 


"ल्क 


५ ॥ । रः ॥ 
है कि + ॥ "कै  -- च्छ शि, र 


^ || 
दुर्गा 
१०१ ४ 





। ॥१8१॥ 
॥ 


प क ~ 











१ 0 ^ ^ 2 "6 प 


। मया कृतम्‌ ॥ तत्त सम्पूणेतां याहु तव तुष्टे महेधरि ॥ २॥ चण्डीसंतोषणाथाय ये मया नियमाः कृताः । अचाऽहं ( 
॥ भोजयिष्यामि तत्रसादान्महेश्वरि ॥ ३ ॥ अनेन उपोषमादिकेना्टशक्तिसदितश्रीमदहालक्ष्मोसरस्वत्यारमकनव्गां प्रीयतां | 
| न मम ॥ ततो यथाशक्ति संन्यासिव्राह्मणसुवासिनीङ्कमारिकाबटुकान्‌ भोजयित्वा सुदृद्युक्तः स्वयं थुजीत । नव्ररात्रषुरणे | 


| सन्यासिनो मुख्यत्वात्‌ ॥ तदुक्तं शक्ति सगमतन्तरे इति ॥ 
अथ तस्जनलावः 


॥ ततो नारिकेलं विदायं तदुदकेन यवाङ्कशन्‌ सम्प्रोक्ष्य सर्वेभ्यो नेवेद्यं दय्यात्‌ ॥ इति नवरात्रधटस्थापनपूजाश्योगः ॥ 


क अथ द्व्या अतिक््यप्‌ ॐ 
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तत्रादौ निर्बाणशरुद्रया कश्श्ोपरि पुष्पं गृहीलखा तयेव द्रया तत्रैव स्थापयेत्‌ ॥ पुष्पाञ्जलिमादाय यठेत्‌--उत्तष्टं देवि | 
॥ चण्डि शुमां पूजां प्रगृह्य च ` ङुरष्व मम कन्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥१॥ इति करशषुत्थाप्य भूमौ जं प्रवाहयन्‌ || 
| पठेत्‌ ॥ दुगे देवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पूजिते॥ व्रतश्रोत्रे जं वृद्धये स्थीयतां हृदये मम ॥१॥ इमां पूजां मयो देवि | 
यथाशचकत्युपपादिताम्‌ । रक्षाथं त्वं समादाय वज स्वस्थानञयुत्तमम्‌ ।।२।॥ इति विसजनं ता ।, अद पूर्वो चण्डीग्रसादात्‌ | 
| भवतां ब्राह्मणानां वचनात्‌ यथाशक्ति पिकितोपचारेदे शकार दुसारतशवंडीपूजनविधौ यन्न्यूनं यदतिरिक्गं तस्सव परिपूणमस्तु ॥ | 


प्रवरातीरनिवासिनि निगसप्रतिपाचे ॥ पाराषारविह्यरिणि नारायणि हये ॥ प्रपश्वसारे जगदाधारे श्रीविये ॥ श्रनन- | 
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|| पञाङ्ग दादशांग सहित इसमे १८४ विषय पक्ति ६ की ... 
 ||शक्तलोगोको अवश्य ठेना चाहिये ... ... ५-० | दुगसिप्शती ७ प॑क्तिवाटी बडा अक्षर 


| स्तोत्रपाठ्यरन्थाः। 
शाक्तप्रमोददशमहाविया ओर पांच देवतोका दुर्गासप्तशती मोटे अक्षरकी टाई खुली- 
| भ्रीरामरक्षास्तोत्र-शरीराममहिमस्तात्र- खुला पत्रा ०-१२ 





 \ विष्णुपरस्तो्-श्रवेङ्कटेशाश्कसती- ` रगोिपशती ७ पेक्तिकी बषेडी --. 
त्ति सोजचतष्टयम्‌... ..- -** -- ०-३ | दुर्गासप्तशती १० पक्तिवाला मध्याम अक्षर वशा | 
| +, | 
। || दगीसप्शती शान्तनवीदीकासहित “ˆ `ˆ" १-४ 11 ६ ५ 
र्गासतशती भहनागोजीकुतीकाततहिति ``“ १-० | दुशासितरशता १० पकड वल रेशमी ... ०-१ 
= जनौ © 
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अथ स्तेत्रपाटप्रूजनम्‌ । 
( वायव्य कोण में योभिनी के समीप अजरादि क्षेत्रपार का पूजन करना ) 

ॐ अजराय नमः अजरसावाहयामि स्थापयामि ॥१॥ (एवं सवत्र ) ॐ इन्द्रचोराय नमः ॥२॥ ॐ व्यापकाय 
मः ॥३॥ ॐ इन्द्रपृतेये नमः ॥ ४॥ ॐ उक्षाणाय नमः ॥ ५॥ ॐ कूष्पाण्डाय नमः ॥ ६ ॥ ॐ वर्णाय नमः ॥७॥ 
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दिग्याकाराय नमः ॥ १६ ॥ ॐ कम्बलाय नमः ॥ १७ ॥ ॐ ्षोमणाय नमः ॥ १८ ॥ ॐ अगवाय नमः ॥ १६ ॥ 
कालाय नमः ॥ २० ॥ ॐ बरलधराय नमः ॥ २१ ॥ ॐ अणवे नमः ॥ २२ ॥ ॐ चन््रवारणाय नमः ॥ २३ ॥ 
कटासेपाय नमः ॥ २४" ॐ जटिलाय नमः ॥ २५ ॥ 3 ऋतवे नमः ॥ २६ ॥ ॐ ण्टेशवगय नमः ॥ २७ ॥ 
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० उद्गाय नः ॥ ३२ ॥ ॐ स्थव्रिलाय नमः ॥ ३३ ॥ ॐ दन्तुराय नमः ॥ ३४ ॥ < सदाय नमः ॥ ३५॥ 
नागद्कर्णाय नमः ॥ ३६ ॥ ॐ फोत्काराय नमः ॥ ३७ ॥ ॐ महाद्ङाय नमः ॥३८॥ ॐ चीरकाय नमः ॥ ३६ ॥ 
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@ रिवाचनपढतिः & । 
शिबध्ूजने करने के दिए “कविवार्चनपएदति से बदुकर ओर्‌ कोड पुस्तक न€ दै। 
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हमारा दवा २ . 


# 


मूल्य सिप पय। रखा गया है । 
तकता है । पुस्तक की छपाद-सफाई दिव्य होते हप मी छागतमानत्र मूल्य सिफं ९।॥) सु 
थ फर प्राप्रकर ट्‌ २८ ४ 
1 लीघ्रता से पुस्तक मगाइय अन्यथा पीके पछताना होगा । 
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ॐ दीक्ष्गो्ठाय नभः ॥ ४ ॥ ॐ अनलाय नमः ॥ ४१५ ॥ ॐ सुक्रतवे नमः ॥ ४९ ॥ <~ भा | न 
= वकाय नमः ॥ ४७८ ॥ ॐ वाताय नमः; ॥ ४६.॥ ॐ यापनाय नमः ॥ ५० ॥ ॐ ( सतमकतानमः । = © १ | 
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ॐ से्रपाडान्नमस्यामिः सर्वारिषटनिषुदनान्‌ । अस्य यामस्य सिद्धयथे पूजयाराधितान्‌ सवा ॥ जनना चलन | 
| अजरादिषंचाश्ल्ेत्रपालाः संगाः सपखाराः प्रीणन्तु ॥ इति क्त्रलशुजनम्‌ ॥ 


¢ नैत्त्यकोणे वास्वप्रजन 

८ नैशत्यकोणे वासतुप्रूजनस्‌ । 
वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्मान्‌ स्वदेशोऽथनमीबो मवानः ॥ यवे महे प्रतितनो जुषस्व रन्नोमव द्विपदश ॥ 
| चतष्पदे ।। ॐ सूर्युवः स्वः वास्तुपुरुष इहागच्छ इद तिष्ठ वास्तुपाय नमः । वास्तुपुरूषपावाहयामि स्थापएयाम्‌ नमः ॥ | 
| ख कं देवं वास्तदेव्‌ नमा- || 
| उति पोडश्ोपचारेः पूजयेत्‌ । अथ प्राथना-- नागर धमारूट बूखहस्त महाचखय्‌ 4 न तु | 
स्यह्‌ ।| इति प्राथ्यं । अनूया पूजया सगः सपर्वरः ना तदेषः प्रीयतां न सम~-इत्यपयत्‌ ॥ 
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शिवपूजन की विधि तथ नन्दीडवर, वीरभद्र, स्वामिकातिक) कवर, कीर्तिश्चुख के पूजन के मन्त्र आर विधि छ्खिी गयीदहं। सा 


(५ (क र न 
९ न्त्र तथ मन्त्र मी दिये गये दं। 
विधि, तपण बिधि, पुष्पाञ्जलि मन्त्र तथा आज्ञीवाद्‌ 1 र > ५ : 
ह व अन्त सचे (ि क्त नित्य पाठ कृरने कर हिप िवषडक्षुरस्तोच्न, शिवमदिञ्नस्तोत्र, लव ताण्डवस्तोत्र, प्रदोषस्तोत्राष्टक 


॥ 1 १ भ9 भ अः ~ 
ङ. = त न्तरा ऋ > 
ओर महामृव्युञ्ञय स्तोत्र मी दे दिए गए है । सवरस बड़ी वात तो यहद किं इस पुस्तक म वदिक मन्त्राकं स्वर स्यन्त शद्ध 
0 टे टादषकेदं। ५ ४ £ क 
५ द करि केव इसी एक पुस्तक को ठेकर रत्येकं शिवभक्त सत्रिधि हिवपूजन कर शिवपूजा का 
द मूल्य सिषे १॥) रुपय। रला गया हे । 
@ यथार्थं फर प्राप्त कर सकता दै । पुस्तक की छपाई-सफाई दिभ्य होते &९ भ ागतनात भूर 
र ्ीघ्रता से पुस्तक सगाइये अन्यथा पीछे पछताना होगा । 


र | ? नारसर १, त्राश्च-कचोडीगली, बनारस । | 
¢ प्रकाशक भागवपुस्तकाटय, गायघाट, > मा < 
म ाहहाहाजोहमाहनारजाह नार नाजामाहार 
01 9३ 29903 29913 | * ; 
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पालननिरते यनि्न्दाराध्ये ॥ जय देवि जय देवि जय मोहिनिसूपे ॥ मामिह जननि सण दभर पतितं भवक्रपे ॥ १ ॥ || 

न (~ | 
| दिव्यसुधाकसदने न्दोऽज्वलरदने ॥ पद्नखनिरजितमदने मधुकंटभकद्‌ने ॥ विकसितपङ्कजनयने पञ्गपतिशयने ॥ | 
॥ खगपतिबहने गहने सङ्टवनदहने ॥ जय देवि° ॥ २ ॥ मञ्जीराङ्कितचरणे मणिुक्तामरणे वक्राश्बुजघरणे ॥ शङ्कामय- | 






| घन्‌ ॥ ( द्विड्भ्यो ) यच्छसि मृत्युमनिषट पीयूषं विद्धान्‌ ॥ विहरसि द्‌ानवच्छ्ां समर संसिद्धम्‌ ॥ मध्वमुनोरवरवरदे 
| पारय संसिद्धम्‌ ॥ जय देषि जय देवि जय मोदिनिस्ूपे ॥ मामिह जननि सथर पतितं भवदप ॥ ४ ॥ नय देव नय ||| 
॥ देवि जय देवि जय सुन्दरि तनये निरिदिनवसतिं इर भव ईैरवरि सम हदये ॥ विन्दु गुणकोगान्वितषट्‌कोणं वर्तं तदुपरि | 1 
॥ वषुदरूपत्रं बतरमपि घतुम्‌ । दिगुणीकरतवसुपत्र सोहितहरनिसं इार्चतुष्टयनिधितयन्त्रं परितन्तरम्‌ ॥ जय द्वि° ॥ ५॥ | 
॥ वामं कलशा पूरितिविरचितमाधारं तस्मिन्‌ दपिसुरुलितं पू॑जतमाधारय्‌ ।॥ जय देवि° ॥ ६ ॥ कलकचमृतपरिपूरितनवपतर- | 
| समेतं गणपतियोगिनिबटुकेत्रादिकचि्तम्‌ ॥ अर्यनविधिना सहितं श्रीयुरविधिचन्त तारकपण्डितवदनाभक्ताखिलदतत्‌ ॥ ( 
| जय देवि जय देवि जय सुन्दरि तनये निरिदिनवसतिं इह इदद^र मम हृदये ॥ ७ ॥ इति देव्या आत्तिक्यम्‌ ॥ 
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मयहरणे भूषुरषुखकरणे ॥ करुणां कुर ते शरणे गजनक्रोद्धरणे ॥ जय देवि० ॥ ३ ॥ छि राुग्ीां पासि स्वं विद्ु- | 
|¢ 


इति श्रीदुगौपूजनभ्रयोगः सपरतीसहितठः समप्ठः ॥ 





| 
मुद्रकः--पं० वे्धण्ठनाथमागेव, ानन्दसागर प्रस, गायघाट, बनारस १. | 
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ग 1 २ 
६ ॐ श्री शिवपुजनप्रयोग # 
 & न्यक सदत 
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| ~ ¬ एकयार छि देकर अवदय देखिये । प्रस्तुत पुश्वक म शिवपूजन 
॥ न सु ग्‌ त्य > ख ऋ क धः ५२ 4४ ०९६ 
१ कम वहत दी सुन्दर द जर नि गणेश्च धथव- 
& ~ स थि, पुरुषसुक्त, मरम रुद्राक्ष धारण, किखावन्धन, प्रातःसन्ध्या, शिव पूजन, रुद्राध्यायी, मदिम्नस्तात्र, न विधि 
| ी थ व  सूयनभस्कार ब्रह्मयज्ञ, तपण, वलिवखदेव, निस्यदोम, मोजनविधि, साय 1. यज्ञोप्बोतधारणीच च. 
 शौषे-मध्याहषन्भयाः सून + त्ोपनिषद्‌ ओर रत्रिसमरण आदि विषयों से विभूषित है। 

र मृस्युञ्ञयजपविधि, नवभ्रह्‌ जपविधि, ईशा सास्योषनिषदू ओर रातरिस्मरण आद्‌ ५. 1 
£ शमौ चौ व र प्रकाशय 5 सेठमुरखीधरजी जाजू निभ्बीजोघान निवासी ह| वपेभर के अन्दरदो ्ुगोपूजनप्रय 
, शमौ चौकिय।छ ओर प्रकाशक श्रीयुत्‌ सेठयुरलध 


# & > ० > 


| = कौ जरूरत 
कातरा एडीश्चन छप गया है। इस आधार पर स्वयं इखकी उपथागिता का विचार कर सक्ते दै। विशेष कने कौ जरः 
का तारा एडारान 


` % नहीं &। आप इसको देखते ही मोदित हा जार्यगे । इक दवारा शिवपूजन वथा नित्यकम करने मे बड़ी सहायता ५५ ॥ 
। शरू जघ्रवा कर--अन्यथा दूरे संररण कौ प्रतीक्षा करनी पड़गौ । सूय ९ | 
0 2 ~ © स्काख्य. गायघाट, ननाश १ श्च-कचौडी गली, बनारस ) 1 
॥ ~  श्रकारक-भागेव पुस्तकाख्य, गायघाट, वनात १. ( बाश्च-कचोड़ी गली, बनारस ) । 
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22“ रं 4 हि ७ 
५। ^ ४. # पः ^= र १ + क „ज ॥ 
"4. ~~ + 12 -2 | ~ `." + नी, 


ए------- 44९4 
॥ बात बृहद्‌ ॥ 


दुर्गापजनवयोगः सत्तशतीसहि 


। समाघ्ठः ॥ 
--------= 4 वव 


(के 


प्रकाराक-भागपुस्तकाख्य, गायघ।ट, ( नराञ्च-र्चौडीगटी ), बनारस १. 
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